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श्रीमत्पृज्यवर आचार्य श्रीउमास्वामी महाराज कृत, 
मोक्ष शालत्र, अथवा तल्वाथ्थंसूत्र के 
पहले और दूसरे अध्याय की 
सरल, सुबोध, हिन्दी टीका./ 


अरथांत्‌ 
तत्वार्थदीपिफ 









प्रय्म सह | 
(१) | 
टीकाकार-- 

अटेर (ग्वालियर) निवासी डर 
बेटेश्वरदयालु बकेवरियां, शा, | 
(सिद्धान्तभूषण, विद्यालंकार) ड् 
प्रकाशक--- हर 

कि 


संचालक--श्री उदयराज जन प्रन्थमाला क्ांलय, 
अटेर (भिण्ड), ग्वालियर स्टेट । 
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नियमावली--- 


१---एक रुपया प्रवेश फीस देने पर प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यालय का स्थायी 
ग्राहक अन सकता दें। स्थायी ग्राहकों को कार्यालय से प्रकाशित 
समहत पुस्तकें पोने मूल्य में दी जायेंगी। स्थायो ग्राइकों को आब- 
श्यक है, कि कार्योलय से झागे छपने वाली सभी पुस्तकों को एक९ 
प्रति झवश्यमेव खरीदें | परन्तु एक प्रति से अधिक प्रतियां इस मूल्य 
में देवा, या न देना, संचालकों की इच्छा पर निर्भर है। नवीन पुस्तक 
इुपने के बाद उसकी सूचना ग्राहकों को मेज दी जावेगी। वी. पी. 
बापिस कर देने पर उनका नाम ग्राहक श्रेणी से प्थक्‌ कर दिया 
लायगा । नाम सारिज होनेपर उनका जमा किया हुआ रुपया यापिस 
नहीं किया जायगा । पुस्तकालयों ओर शिक्षा संस्थाओ्रों को मुफ़्त में 
स्थायी ग्राहक बना लिया जायगा । 

२--एक रुपये से कम की पुस्तकों के लिये पुस्तकों के मूल्य श्रोर महसूबन 
सहित डाक के टिकिट भेजना चाहिये । यदि ढाकमें या रेलवे पासेल 
में पुस्तकें खोई जायेंगी, तो उनके उत्तरदाता हम न होंगे । वी. पी. 
बापिस कर देने पर और उसका हर्जाना न देने पर पुनः वी. पी. न 
भेजा जायगा । कोई पुल्तक वापिस नहीं लौदाई जायगी । 

३--५) रु० से अधिक की पुस्तकों पर एक आना रु० कमीशन दिया 
जायगा । बचुकसेलरों को उचित कमीशन दिया जायगा। ओर वे जितनी 
पुस्तकें एक चार लेंगे, उनका मूल्य वी. पी. से वसूल किया जायगा । 
सुविधानुसार अस्य प्रकाशकों की भी पुस्तकें विक्रियार्थ रक्‍्खी णार्वेंगी 

४--जो सज्जन किसी पुस्तक के छुपने से पूर्व कम से कम सो प्रसियों के 
शएक होएलएेंग , दनछूए शुक्ल नए रुथल्णवए एुएरुक के शपथ खण्ड 

दिया जायगा। एवं पुस्तक छपने से प्रथम ग्राहक होने वालों को वह 
पुस्तक पोने मूल्य में दी झायगी। सब तरह का पत्र व्यवहार साफ 
हिन्दों में करना चाहिये । पत्र व्यवहार का पता-- 
संचालक, श्रीउदयराज जैन ग्रन्थमाला कार्यालय 
पो० अटेर (भिण्ड) ग्वालियर स्टेट 


६ 54 


डे 





क्ि-8न७न७१९४४१६७४ 
उपहार 
स्वर्गीय पृज्यपाद पिताजी 


आप अपने इस प्रिय पुत्र को अबोध दशा (मात्र चार 
वर्ष कौ अल्पाय) में, माताजी की स्नेहमयी गोद में छोड़कर, 
स्वर्गीय रत्न बन गये थे । उसके पश्चात्‌ अनेक विषम परि- 
स्थितियों का सामना करते हुये, जो यत्त्‌ किंचित ज्ञान प्राप्त 
किया हे, उसको इस पुस्तक (टीका) के रूप में उपहार लेकर 
उपस्थित हुवा हूं । 

यद्यपि आपके लिये स्थग में किसी वस्तु की कमी नहीं 
है, पर तथापि आपके बहु मूल्य गुणों की स्मृति में श्रद्धा से 
प्रस्तुत की हुई, इस तुच्छ भेट को पूत्र प्रेम से अवश्य 
स्वीकार कीजिये । और अपने प्रिय पुत्र को आशीष दीजिये, 
कि बह अपनी जाति, देश, और धर्म की अधिक से अधिक 
सेवा करता हुवा, पवित्रता से जीवन पथ पर गन करके, 


पारमार्थिक कतव्य पालन में निश्चल रह कर अपना जीवन 
साथ्थक करे। 
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आपका प्रिय पृत्र-- 
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बटेश्वरदयालु बकेवरिया, शाख्री 
अटेर (ग्वालियर) निवासी 
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श्री उमास्वामी महाराज कृत तत्वाथंसृत्र, या मौक्षशात्र, व्यवहार 
नय से जीव, अजीव, श्राश्नव, बन्च, संवर, निज, मोक्ष, इन सात 
प्रयोजन भूत तत्वों को दिखाने के लिये अद्भुत दर्पण है। जेसे-एक छोटे 
से दर्पण में बड़े २ विशाल महल, व उपवन, झलक जाते हैं, बेसे दस 
मिनिट में पढ़ने योग्य सूत्रों से सारा तत्वज्ञान प्रगठ हो जाता है । 

इस प्राणी को यही जानना हे, कि में क्‍या है ? मेरी दुःखित सुखित 
अवस्था का क्‍या कारण हे ? जिसका मेरे साथ संयोग हे ? वह संयोग 
केसे होता हे ? उस संयोग से कया २ दुर्गति होती है १) उस संयोग 
के रोकने का तथा दूर करने का क्‍या उपाय है ? संयोग मिल जाने पर 
क्‍या दशा होती है ? इन्हों जरूरी बातों को इन सात तत्वों में बताया 
गया है। पाप पुण्य मई जड़ कर्मों का संयोग ही इस जीव की अशुद्धता 
का कारण है। स्वभाव से यह जीव शुद्ध जीवत्व को रखने वाला है। 
विभाव दशा में होने से मन, वचन, काय, से राग-द्वेष सहित नाना प्रकार 
की क्रियाओं को करने से कम वर्गंणाओं को आकष ण कर बंध जाता है । 
लब तक बन्ध रहता है, तब तक उसका फल भोगता है। संसार के दुबखों 
से छूटने का उपाय राग, द्वेष, मोह का त्याग करते हुये साथु या आवक 
का चारित्र पालन करना जरूरी है। 

स्वतंत्रता का मार्ग रत्नत्रय है। अर्थात. एकाग्र होकर शुद्धात्मा का 
ध्यान है । शुद्धात्मा के ध्यान से ही सववे कम कट जाते हैं। और यह 
आत्मा शुद्ध सिद्द निर्वाण पद का स्वामी हो जाता है। निर्वाण के मार्ग 
को जानने के लिये इस श्रपूर्व ग्रन्थ का मनन करना जरूयी है। 

इस ग्रन्थ की बहुत सी संस्कृत व हिन्दी टीकायें हैं । सब से प्राचीन 
भी समन्तभद्राचाये कृत गन्ध हस्तिमहाभाष्य' है, उसका पता अबतक नहीं 


भूमिका ४ 
लगा है । उसके पीछे की बड़ी ही उपयोगी संस्कृत टीका श्रीपृज्यपादाचार्य 
कृत 'सर्वार्थसिद्धि ' है। इसमें जीवादि तत्वों का अर्थ बहुत भ्रच्छा खोला 
है | फिर उसके पीछे श्री अकलंकदेव ने 'राजवार्तिक' टीका की है। इसमें 
व्याकरण ओर न्याय के द्वारा सत्रों को विस्तार से प्रगट किया है। फिर 
इस तत्वाथसूत्र के रहस्य को न्याय की भ्रद्धुत शली व भ्रकाव्य यक्तियों से 
विस्तार करने वाली श्री विद्यानन्दि स्वामी कृत 'श्लोकवार्तिक' है। इनमें 
पं० जयचन्दनी ने 'सर्वार्थसिद्धि: की भाषा टीका यत्र तत्र न्याय के विषय 
को बढ़ा कर प्रतिपादन करते हये की है | 
“राजवातिक की भाषा टीका पं०पन्नालालजी दूनी वाले, व पं०गजा- 
धरलालजी शास्त्री ने की हे। 'श्लोकवार्तिक'कों वृहद्‌ भाषा टीका १॥ डेद्‌ 
लाख श्लोकों में अधिक प्रसिद्ध विद्वान न्‍्यायाचाय पं०माणिकचन्दज्ी मे 
की है । पं ०सदासुखजी ने इन सब संस्कृत टीकाओं का सार लेकर संक्षेप 
से 'अथ प्रकाशिका” टीका की है । साधारण बुढ्ि के धारी नर नारियों 
के लिये यह “अर्थ प्रकाशिक।' टीका बहुत उपयोगी हे, परन्तु यह जयप्री 
भाषा में है, अतः आज कल के अल्प विद्या वालों के लिये कठिन है। 
वर्तमान प्रचलित सुगम हिन्दी में शब्दार्थ मात्र छोटी २ टीकायें 
ओऔर भी हैं, उनसे विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र योग्यता होती 
है तत्व का स्वरूप साफ़ साफ़ ध्यान में नहीं आता । इस बात को बड़ी 
भारी जरूरत थी, कि कोई आधुनिक विद्वान कठिन विषयों को दिखलाने 
वाली टीका न करके स्वतंत्रता से मृल सूत्र पर ऐसा कथन करे, जिससे 
छात्रों को भी, व स्वाध्याय करने वालों को भी विशेष ज्ञान होजावे, ओर 
बहुत कठिन विषय भी सामने न भआवें, जिस से कि साधारण बढ़ि वाल्लों 
का मन घबड़ा जावे | इस जरूरत की पूर्ति पं० बटेश्वरद्यालजो बके- 
बरिया, शास्त्री कृत टीका ने कर दो है । यद्यपि पं० मगरूपसहाय 
बकील द्वारा सम्पादित “सर्वारथेसिद्धि' की बड़ी दीका आजकल की हिन्दी 
भाषा में है, तथापि वह विशेष वंद्धि वालों के ही पढने लायक हें । पं० 
बटेश्वरद्यालज़ी बकेवरिया कृत इस तत्वार्थदी पिका दीकाको मैंमे 


हू तत्वार्थदीपिका 
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विचार पव॑क आदि से अन्त तक पढा है। साधारण बद्धि वालों 
को सात तत्व का रहस्य बतानेके लिये यह बड़ी उपयोगी टीका 
है । इस टीका में विशेषता यह है कि सम्पादक ने स्वतंत्रता से 
एलोकवातिक, राजवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि, के विषयों को बड़ी 
छुगम माया में यथास्थान जोड़ दिया है। तथा साधारण बद्धि 
आरकों में जो सहज ही प्रश्नों का उठ जाना संभव है, उनका 
यथावषश्यक खलासा किया है 

जो तत्वार्थसत्र की परोक्षा पास कर चक हैं, उनको पदाथ का 
स्वरूप समभने के लिये यह टीका बड़ी उपयोगी पड़ेगी । 
स्वाध्याय करने वालों को तो क्रियाकोश, या पद्मपुराण, पढ़ने 
के समान मनोर॑जक प्रतीत होगी। 

पांचवें प्ध्याय में द्रव्यों का स्वरूप घहुत साफ २ खोला है 
छुट्ट मं भावास्रवों को बहुत विस्तार से बताया है, सातवें में 
भ्रावकाचा[र का विषय स्पष्ट कर दिया है। पहले में सम्यग्दशे- 
नादि रत्नत्रय का, पांच ज्वानों का और नय निक्तेपों का महत्वपुर्ण 
खुलासा है। साधारण बुद्धिवालों को जितना जरूरी समझना योग्य है, 
उतना ही प्रकरण दिया हे । पढ़ने से आकुलता हो, ऐसी कठिन बातों को 
स्पश नहीं किया है, कहीं? पर अच्छे २ प्रश्न उठाकर उनका समा 

एन किया हैँ। सारांशत; यह टीका तत्वाथसत्रको समभने के 

लिये बहुत ही अच्छी तंयार को गई है| अतपचव में प्रत्येक नर 
नारी से अनुरोध करताहूं कि इस टीका को अवश्य पढ़ें । 

जिस जनी ने सात तत्वों की नहों समझा, वह अश्रपनी आत्मा का उद्दार 
नहीं कर सकता । इसलिये दर एक को उचित है कि इस टीका को 
ध्यान से पढ़कर तत्व ज्ञान का लाभ उठावें । 

हिसार (पंजाब) तत्व ज्ञान का प्रमी-- 

ता० १४-११-१६३६ ई० ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद 


टीकाकार कह ककतवय 


जेन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो श्री उमास्वामि 
महाराज कृत 'मोक्षशाख्र” या “'तत्वाथसूत्र” का नाम न जानता हो। 
क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बुद्ध, क्या बालक, सभी इस भन्धराज 
के नाम से भली भांति परिचित हैं ! इस महान अन्धथ का इतना 
अधिक महत्व है, कि हमारी समाज में ऐसे अनेक स्री पुरुष होंगे, 
फि जो “श्रीतत्वाथेसूत्र” का नित्य पाठ करके ही भोजन प्रहण करते 
हैं । जो रघयं नहीं पढ़ सकते, वे सुनकर ही अपना कल्याण करते 
हैं । इसके महत्व के षिषय में लिखा है कि-- 


दशाअ्ध्याये परिछिन्ने तत्वार्थ पठिते सति । 
फल स्थादुपवासस्य भाषितं मुनि पुगवेः ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ 'तत्वार्थ सत्र! के दशाध्यायों का पाठ मात्र करने से 
एक उपवास करने का फल होता है ।॥ श्री उमास्वामि महाराज ने 
इस प्रन्धराज को रच कर “गागर में सागर” की कहाषत को 
चरिताथ करके दिखा दिया है । देखने में तो यह ग्रन्थ छोटासा 
ही है, किन्तु इसके दश ही अध्यायों में समुचे जेन धर्म के तत्बों 
का वशन इतने अच्छे ढंग से किया है, कि देखते ही बनता है । 
इसके सतन्न इतने गम्भीर हैं, कि उनके एक २ पद में दी गढ़ ओर 
व्यापक रहस्य छिपा हुवा हे | जेन धर्म के प्रन्थों में तत्वाथेसूत्र 
के समान संक्षेपतः विशद, ओर व्यापक, वणन करने वाला दूसरा 
कोई प्रन्थ नहीं है | इसकी यदि जेन धर्म की 'बाइबिल” कहा 
जाय, तो कोई श्रत्यक्ति नहीं होगी । इसके विचार पक पढ़ने से 
समूचे जेनधम का थोड़े से में अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस ग्रन्थ पर बड़े २ प्राचीन आचायोँ ने संस्कृत भाषा में 
बड़ी २ विशाल बहुमूल्य टीकार्ये रची हैं । जिनमें इस समय श्री 
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विद्यानन्दि स्वामी कृत 'श्लोकवार्तिक” श्री अकलंकदेव कृत राज- 
वार्तिक' और पृज्यपाद स्वामी रचित 'सर्वार्थसिद्धि? अधिक 
प्रसिद्ध हैं। स्वामी समन्तभद्राचाय प्रणीत 'गन्ध हृस्ति महाभाष्य! 
नाम की संस्कृत टोका अ्रप्राप्य है । उपयुक्त तीनों संस्कृत टीकाश्रों 
का हिन्दी अनुवाद भी होचुका है । पं०माणिकचन्दजी न्यायाचार्य 
कृत "लोकवार्तिक' के हिन्दी अनुवाद के अतिरिक्त शेष दोनों के 
हिन्दी अनुवाद प्रगट भी हो चुके हैं । इन अन॒बादों के अतिरिक्त 
मूल सूत्रों पर पं०सदासुखजी रचित “अर्थ प्रकाशिका'और पं०जय- 
चन्दजी कृत 'सर्वाथसिद्धि: बचनिका” भी प्रकाशित होचुकी है । 
(राजबातिक” ओर “सर्वार्थंसिद्धि: की हिन्दी टीकार्ये इतनी 
विशाल एवं कठिन हैं, कि विद्वानों के झतिरिक्त अन्य सामान्य 
जनता उनसे भल्ले प्रकार लाभ नहीं उठा सकती है 'अथंग्रकाशिका? 
ओर पं० जयचन्दजी कृत 'सर्वाथ सिद्धि: बचनिका' की जयपुरी 
भाषा होने के कारण आज कल के नवशिक्षित युवक, उनकी उस 
पुरानी भाषा को नतो पसन्द ही करते हैं, और न उनकी सममत 
में ही आती हे | कुछ दो एक टीकाये ओर भी हैं, परन्तु वे इतनी 
संक्तिप्त हें, कि उनसे सत्रों का शब्दाथ मात्र ही ज्ञान होताहै । 
५ जिस समय (सन्‌ १६२६ और ३०) में श्री भदावर प्रां० दि० 
ज० विद्यालय भिंड (ग्वालियर) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य 
संचालन करता था, तो विद्यालय के विद्यार्थी “तत्वार्थसन्नः को 
पढ़ते समय उस बताये हुये अर्थ को रट लिया करते, पश्चात 
उसे परीक्षा में लिख देने पर वे उन्तीण भी हो जाते थे, किन्तु उन्हें 
(तत्वाथंसूत्र! के विषयों में साधारण ज्ञान भी नहीं होता था। 
ओर ऐस। प्राय: सभी विद्यालयों के अधिकांश छात्र करते भी हैं। 
उत्तकी यह “प्रवेशिका परीक्षा! की रही हुई त्रुटि आगामी चलकर 
'शाद्घोय” और “न्यायतीर्थ! जेसी उच्च परीक्षायें उत्ती करने पर 
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भी पर्ण नहीं होती । यही कारण है कि कितने ही “न्यायतोथ' कोर 
शाख्रीय' परीक्षोत्तीण ऐसे भी देखे गये हैं, कि वे किसी विषय 
का भले प्रकार प्रतिपादन नहीं कर सकते । अस्तु ! 

देवबन्द (सहारनपुर) रहते हुये मेरे एक आययेसमाजी विद्वान 
मित्र ने एक बार मुझ से जेन धर्म का साधारण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये आचाये प्रणीत हिन्दी टीका सहित कोई ग्रन्थ मांगा। 
मैंने उपयोगी समझ कर उनको 'राजवार्तिक' और सर्वाथसिद्धि के 
हिन्दी अनवाद, “अथ प्रकाशिका” आदि सभी तत्वाथ सत्र की 
उपलब्ध हिन्दी टीकाये पढ़ने के लिये दीं, परन्तु उनको किसी से 
भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । पश्चात्‌ जब मेंने उनसे इस असन्‍्तोष का 
कारण पछा, तो वे बड़े खिन्न हृदय से कहने लगे कि “इसमें 
सन्देह नहीं, कि यह ग्रन्थ जन धम के साधारण ज्ञान के लिये 
बढ़ा डपयोगी है, ओर इसकी टीकायें भी निद्दायत अच्छी हैं, 
परन्तु 'राजवार्तिकः का हिन्दी अनुवाद तो इतना विशाल एवं 
गम्भीर है, कि मेरे पास इतना समय ओर बद्धि नहीं, कि में इसे 
देख सकू । 'सर्वा्थ सिद्धि! के अनुवाद का ढंग ही ऐसा है कि 
उसको विद्वान और जानकार ही पढ़ सकते हैं। शेष “अर्थ प्रका- 
शिका' और 'सर्वार्थंसद्धि: बचनिका? की जयपरी भाषा होने के 
कारण मेरी समर में नहीं आती हे?” 

इसमें सन्देह नहीं कि “तत्वाथसत्र' जेसे महत्व पण ग्रन्थ को 
सममने के लिये वर्तमान प्रचलित सरल हिन्दी में एक अच्छी 
टीका के लिखे जाने की आवश्यक्ता बहुत समय से प्रतीत हो रही 
है । मेरे कितने ही मित्रों ने मेरा ध्यान इस आवश्यक्ता की पूर्ति 
के लिये कितनी ही बार आक्ृष्ट किया, परन्तु में अपने आप को 
इस महान काय के सम्पादनाथे स्वेथा अयोग्य समझता रहा, और 
इधर कुछ योग्य कारण कलाप न मिल सकने से कुछ न होसका। 
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जब तक किसी योग्य विद्वान द्वारा इस से अधिक उपयोगी दूसरी 
टीका तैयार न हो तब तक पाठकों को इसी पर सन्तोष रखकर 
ज्ञान बुद्धि करना चाहिये। 

हिसार (पंजाब) आजाने के बाद यहां के मित्रों ने भी इस 
कार्य की पर्ति के लिये अनरोध किया । योग्य कारणकलाप देखकर 
इस टीका के लिखने का “श्रीगणेश” कर ही दिया गया । लगातार 
कई मास प्रति दिन कई २ घंटे परिश्रम करके जब ( दोपावली 
तक) इसके सात अध्याय लिखे जा चके, और उनको ब्र०शीतल- 
प्रसादजी ने चातुर्मांस के समय अवलोकन किया, तो फिर भित्रों 
की सम्मति हुई कि इसको जल्दी ही प्रकाशित करनी चाहिये। इस 
समूची टीका को एक ही जिल्द में प्रकाशित न करके, दो खंडों 
में प्रकाशित करने का विचार किया गया था, परन्तु प्रकाशन 
सम्बन्धी कुछ ऐसी कठिनाइर्या एवं असुविधाय आकर उत्पन्न हो 
गई, कि इसको चार खंडों में प्रकाशित करने के लिये विवश 
होना पड़ा । जिसके लिये में अपने प्रेमी मित्रों ओर सहृदय पाठकों 
से क्षमा चाहता हूँ । याद पाठकों ने इसको पसंद किया, और पन 
प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं, तो भविष्य में कुछ 
सुधारों के साथ एक या दो जिल्द में प्रकाशित कर दिया जायगा। 

इसके सम्पादन में इस बात पर प्ण ध्यान रक्‍्खा गया हे, कि 
'सन्नः में व्शित प्रत्येक विषय संक्षेपत: स्पष्ट होजावे, यद्यपि विषय 
को स्पष्ट करने के अभिग्राय से यत्र तत्र थोड़ा बहुत विस्तार भी 
करना पड़ा है, किन्तु उसको अनावश्यकता एवं अरोचकता से 
अलग रक्‍्खा गया है । बेसे तो इस प्रन्थ के प्रतिपादित विषय 
संद्धान्तिक होनेफे कारण इतने गम्भीर एवं गृढहँ,कि उनका विशद्‌ 
बणन संक्षेप में करना अत्यन्त कठिन है। तथापि प्रत्येक विषय 
का भली भर्ति स्पष्टीकरण करने का यथासंभव पूर्ण उद्योग किया 
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गया है । पाठकों की ज्ञानवद्धि के लिये समुद्धात,गणस्थान,पर्याप्ति 
आदि ऐसे कितने ही अन्य उपयोगी विषय भी बढ़ा दिये गये हैं. 
जो मूल अ्न्थ में नहीं हैं| विद्यार्थियों की सविधा के लिये संस्कृत 
सत्रों का अन्वय सहित अथ दे दिया है । उसके बाद “विशेषोथ! 
में प्रत्येक विषय पर स्वतंत्रता से बिवेचन किया गया है। कठिन 
विषयों को सरल बनाने के लिये उदाहरणों का भी प्रयोग किया 
गया है तथा यत्र तत्न भाषाथ भी दिया गया है। प्रतिपादित विषयों 
की प्रामाशिकता के लिये अन्याय ग्रन्थों के संस्क्रत प्राकृत प्रमाण 
भी उद्धत कर दिये गये हैं । कहीं २ पर शंकाओं और प्रश्नों को 
उठा कर पन; उनका समाधान करके विषय को स्पष्ट किया गया 
है | जहां २ पर और जिस २ विषय में जेन विद्वानों के भिन्न २ 
मत मालम होसके हैं, उनको भी प्रगट कर दिया है । पढ़ते समय 
टिप्पणियां को भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिये। जहां पर जो 
कथन जिस अपक्षासे किया गया है,वहां पर उस अपेक्षाको ब्रेकिट 
में दिखा दिया है | सारांशत: इस टोका को अ्रधिक से अधिक 
रोचक ओर उपयोगी बनाने की पर चेष्टा की गई है । 

इस टीका के सम्पादन में मुझे कितनी ही संस्क्तत और हिन्दी 
टीकाओं, एवं मूल ग्रन्थों से बड़ी सहायता प्राप्त हुई है, अतएव में 
उन ग्रन्थों के रचयिताओं, एवं टीकाकारों का हृदय से आभार 
मानता हूं । ग्रन्थ सम्पादन जेसे उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य में मेरा 
यह प्रथम ही अवसर है, इसलिये यह अधिक आवश्यक है, कि 
इस कार्य में अनेक त्रुटियां हों, ओर यह भी संभव है कि अज्ञान 
व प्रमाद के कारण कोई बात विपरीत भी लिखी गई हो, में अपने 
प्रेमी पाठकों से निवेदन करता हूँ कि उन भूलोंको ठीक करके मुझे 
क्षमा करते हुये सचित करदें, ताकि भविष्य में उनकी ठीक किया 
जा सके । मैं इस महान कार्य में कहां तक सफल होसका हूं, इसका 


श्र तत्वा्थदीपिका 


नढ९त >> २/ ५०५ >> ५ ५९ > ५239 ध५> ५ ध९५ध५ध६75०५+६०९८७२६३६४६८०२४२६८००४/६/६४:४ 7४१६१४२४५ 7 25८४०४०६ ४५०४ १६०५१५००६/४१ १४०५४६१४१४०५२४०४२६० 


निर्णय तो विद्वान पाठक ही कर सकेंगे, फिन्तु यहां पर में इतना 
अवश्य कहूंगा, कि यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, और इससे 
कुछभी लाभ उठाया,तो मैं अपने परिश्रमको सफल हुवा सममूंगा । 

श्रद्ेय त्र० शीतलप्रशादजी ने (हिसार में चातुर्मास के समय) 
कपने बहुमूल्य समय को देकर इस टोका को शआद्योपान्त देखकर 
अन्य उपयोगी विषयों को बढ़ाने की सम्मति दी, तथा साथ ही 
भूमिका लिख देने की कृपा की हे, इन सब बातों के लिये में 
ब्रह्मचारीजी का बढ़ा कृतज्ञ हूं । 

हिसार में बा० महावीरप्रशादजी जेन बी. ए. ऐल-ऐल. बी. 
घकील एक सहृदय ओर उदार प्रतिष्ठित सज्जन हैं । आप ने इस 
कार्य में बड़ा सहयोग प्रगट किया है, एवं आपकी सद्भाषनाओं का 
ही यह फल द्वे, कि यह टीका इतनी जल्दी प्रकाशित होसकी है, 
जिसके लिये में आपका अत्यधिक आभारी हूँ । इसके अतिरिक्त 
मैं क्पने उन सब श्रेमी मित्रों का, कि जिन्हों ने इस शुभ कार्य में 
किसौ भी प्रकार से हाथ बंटाया हे, आभार मानता हूँ । तथा उनसे 
यह भी आशा करता हूं कि वे इसके प्रचार का पूर्ण उद्योग करेगे । 

अंत में में समाज के अनुभवी और ज्ञानबुद्ध विद्धानों से 
निवेदन करता हूँ, कि वे इसको आ्योपान्त पढ़ जानेके बाद अपनी 
बहुमूल्य सम्मति अवश्य प्रदान करे, साथ ही इस में जो उन्हें 
श्रुटियां प्रतीत हों, उनका भी उल्लेख कर दें, जिससे कि आगामो 
संस्करण में उनका सुधार किया जासके । अपनी त्रुटियों के लिये 
क्षमा चाहता हुवा इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। 

ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति, 

प्रेम कुबीर ! लिनवाणी भक्त-- 


हिसार (पंजाब) बटेश्वरदयालु बकेवरिया,शाद्री 
2४ शनबरी सन्‌ १६३७ ईँ« अटेर (ग्वालियर) निवासी, 


'तलार्थदीपिका' के प्रथम खंड 


की 
पृष्ठ संख्या के अनुसार सूत्रों की अनुक्रमशिका 

सूत्र संख्या पहला ध्ध्याय पष्ठ 
९ सम्यग्दशशन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग: । २० 
२ तत्वाथ श्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌ । ३० 

- ३ तन्निसगादधि गमाद्वा । ४४ 
४ जीवाजीवासत्रव बन्ध संबर निजरा मोतक्षास्तत्वम्‌ । भ्छ 
४ नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्‍्न्‍्यास: | ७ 
६ प्रमाण नयेरधिगमः। ६३ 
७ निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः. ॥६७ 
८ सत्संख्या क्षेत्र स्पशन कालान्तर भावाल्प बहुस्वैश्व । ६६ 
६ समति श्रुतावधि मन: पर्यय केबलानि ज्ञानम्‌ । ७३ 
१० ततठ्रमाणे । ७४ 
११ आये परोक्षम । जद 
१२ ॒प्रत्यक्षमन्यत्‌ । ८१ 
१३ मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌। ८४ 
१४ तदिन्द्रियाइनिन्द्रिय निमित्तम्‌ । ८६ 
१४ अवग्रहदेहावाय धारणा: । घ्८ 
१६ बहुबहुबिध त्षिप्राउनि: सृताउनक्त भुवाणां सेतराणाम्‌। ६१ 
१९७ अथस्य | ६३ 
शि्८ व्यंजनस्थावग्रह:। ध्३्‌ 
१६ न चद्लुरनिन्द्रियाभ्याम्‌। | 
२० श्रुतं सतिपू्ष द्वयनेक ठादश भेदम्‌। ६६ 
२१ भवप्रत्ययोउवर्धिदेंव नारकाणाम्‌ । १०१ 


५७ 


ज संख्या पहला प्रध्याय पृष्ठ 


२२ क्षयोपशम निमित्त: षडू विकल्पः शेषाणाम्‌ । १०३ 
२३ ऋज़ु विपुलमती सन: पयेय:।.. * १०४ 
२७ विशद्धचशप्रतिपाताभ्यां वद्धिशेष: । ११५ 
२४ विशद्धि क्षेत्र स्वामि विषयेभ्यो<वधिसन: पययो:। ११३ 
१६ मति श्रतयोनिवन्धो द्रव्येष्व सबंपर्यायेष । ११७ 
२७ रूपिष्व बंधे ११६ 
२८ तदननत भागेमन: पर्ययस्य । ११६ 
२६ सब द्रव्य पर्यायेषकेवलस्थ । १२० 
३० एकादीनिभाज्यानि युगपदेक स्मिन्नाचतुभ्य: । श्र्र 
३१ मतिश्रुतावधयो विपयत्व । १२५ 
३२ सदसतोरविशेषायदच्छोपलब्धेरुन्‍्मनवत्‌ । १३० 
३३ नेगम संग्रह व्यवह्यारजुसूत्रशब्द समभिरुढेवम्भूतानया: १३४ 


#₹ ०७ 0० ७ 


इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशा्रे प्रथमो5ध्याय:समाप्त:(१) १५४५ 
दूसरा अध्याय ॥२॥ 


ओपशमिक त्ञायिको भावो मिश्रश्व जीवस्यस्व॒तत्व 


मोदयिक पारिणासिको च । १५६ 
हद्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम । १६० 
सम्यक्त्व चारित्रे | १६० 
ज्ञान दशन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च।._ १६४ 
ज्ञानाज्ञान दशेनलब्धयश्रतुस्चित्रिपंचभेदा: सम्यक्त्व चारित्र 
संयमासंयमाश्च । १६८ 
गति कषाय लिंग मिथ्यादशना ज्ञाना संयतासिद्धलेश्याश्रतु 
श्चतुखये केकेकेक पड़ भेदा: । श्र 


जीव भव्याभव्यत्वानि च | १८० 


है १५ 


सूत्र संख्या दूसरा धप्ध्याय 
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२४ 
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२६ 
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श्प 
२६ 
३० 
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डपयोगो लक्षणम । 

स द्विविधोषष्ट चतुर्मेंद:। 

संसारिणो मुक्ताश्व । 

समनरका मनस्काः । 

संसारिण खसस्थावरा: । 

पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतय: स्थावरा: । 
द्वीन्द्रियादयखसा: । 

पचेन्द्रियाणि । 

द्विविधानि । 

निव त्यपकरणो द्र॒व्येन्द्रिम्‌ । 
लब्ध्यपयोगो भावेन्द्रियम्‌ । 

स्पशन रसन प्राण चक्षु श्रोत्राणि । 
स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्दास्तदर्था: । 
श्रुतमनिन्द्रियस्य । 

वनस्पत्यन्तानामे कम्‌ । 

क्ृमि पिपीलिका अमर मनुष्यादीनामेकैक वुद्धानि । 
संज्ञिन: समनस्का: । 

विग्ह गतो कर्म योग: । 

अनुश्रेरि गति:-। 

ध्विग्रह्य जीवस्य ! 

विग्नहबती च संसारिण: प्राक्‌ चतुभ्य:। 
एक समया विग्रहा। 

एक द्वो त्रीन्‍्वाउनाहारक: । 

समूच्छेन गर्भाप पादाब्जन्म । 
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१६ है 


सत्र संब्या दूसरा ध्ध्याय पृष्ठ 
३२ सचित्त शीत संब॒ताः सेतरा मिआश्वकशस्तद्योनय: २२१ 
३३. जरायजासडज पोतानां गर्भ: । २२५ 
३४ देवनारकाणा मुपपाद:। २२७ 
३५ शेषाणां सम्मृच्छनम्‌ २२७ 
३६ ओदारिक वेक्रियिकाहारक तेजस कासणानि शरीराणि । २२६ 
३७ पर॑ पर सह्मम्‌ | श्शेर 
इ८ प्रदेशतो 3संख्येय गुण प्राकृतजसात्‌ । २३३ 
३६ अनन्त गुणे परे । २३४ 
४० पअप्रतीधाते । २३५ 
४१ अनादि सम्बन्धे च । २३६ 
४२ स्वस्य | श्शे८ 
४३. तदादीनि भाज्यानि युगपदे करिमप्ना चतुभ्ये:।. २३६ 
४४७ निरुपभोगमन्त्यम । २४० 
४५ गभ सम्मूच्छेन जमादमू। २४१ 
४६ ओपपादिक बेक्रियिकम । २४१ 
४७ लब्धि प्रत्ययं च | २४३ 
४८ तेजसमपि। २४४ 
४६ शुभ विशुद्ध मव्याधाति चाहारकर प्रमत्तसंयतस्येब । २४६ 
४० नारक सम्मूच्छिनो नपुंसकानि २४७ 
४१ न देवा: २४८ 
५२ शेषार्वेदाः । २४६ 
४३ ओपपादिक चरमोत्तमदेह्ाासंस्येयवर्षायुषोनपवत्योयुष:२४० 


इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशा्रे द्वितीयोउष्याय: ॥२॥ २५६ 
समाप्तो5यं प्रथम खंड: ॥२॥ 


तत्वा्थं दीपिका--+-- 





इस टीका के विद्वान लेखक अटेर (ग्वालियर) निवासी 
श्री पं० बटेश्वरदयाल जी बकेबरिया शास्त्री, 
( सिद्धान्त भूषण, विद्यालंकार ) 


पापूल्र प्रेस, देहली । 


श्री उदयराज जेन ( स्मारक ) अन्थमाला का प्रथम पुष्प (१) 





3० नम: सिद्धेभ्य: । 
श्रीमत्पज्यवर आचार्य श्री उमास्वामि विरचित 
मोच्शास्र अपर नाम तस्वाथसत्र की 
सरल, सुबोध, हिन्दी टीका | 


तच्त्वार्थ दीपिका । 


पहला खंड । 
(१) 
टीकाकार का मंगलाचरण । 
अशणम्य शुद्ध चढद्रप, परमानन्द सयतमस्‌ | 
तचाथ प्रकाशाय, वच्ये तत्वाथे दीपिकाम्‌ ॥१॥ 





मणर्थ:--परम अथात्‌ उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्द सहित शुद्ध 
( निर्विकार ) चिद्र प ( सिद्ध परमेष्ठी ) को नमस्कार कर के तत्वाथ- 


सूत्र के वास्‍्तविक अर्थ का विस्तार प॒वक प्रकाश करने के लिये मैं 


( बटश्वरदयाल बकेवरिया ) तत्वाथ दोपिका नाम की सरल हिन्दी 


टीका का व्याख्यान प्रारम्भ करता हूँ ॥१॥ 





मार्च सन्‌ १६३६ ई० को हिसार (पंजाब) में प्रार्म्म की गई। 


% यह हिन्दी टीका चेत्र कृष्णा पंचमी सं०१६६२ तदनुसार ता०१३ 


श्र तत्वाथदीपिका 


#मोक्त मार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भुभुतास्‌। 
ज्ञातारं विश्व तत्वानां, वन्दे तदूगण लब्धये ॥१॥ 


भाषार्थ:--मोक्ष मार्ग के प्रवतक (चलाने वाले) कम रूपी पब॒॑तों 
के भेदने वाले (नाश करने वाले ), और विश्वतत्वों के (संसार के 
समस्त पदार्थों के ) जानने वाले, को में उक्त ( मोक्ष मार्ग प्रणयन, 
कमभेदन, विश्वतत्व ज्ञान) तीनों गणों की प्राप्तिके लिये नमस्कार 
करता हूँ । अर्थात्‌ में पज्यपाद आचाय ( सर्वार्थसिद्धि: के प्रणेता) 
उसको, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्मों के बिनाशक हैं, और 
संसार भर के समस्त तत्वों को यगपत्‌ (एक समय में) जानते हैं । 
डपय क्त तीनों गणों के उपाजन के लिये बंदना करता हूँ । 


अतीत: 





# यह मंगलाचरणश रूप लोक श्रीमत्पृज्यपाद आचाय॑ कृत श्री 
सर्वांध॑सिद्धिः संस्कृत टीका का भाग है। तच्चार्थ सूत्र का भाग नहीं है, 
परन्तु उपयोगो समझ कर यहां पर दे दिया है। क्योंकि जेनियों में श्री 
तत्वार्थसत्र का पाठ करते समय इस श्लोक को मंगलाचरण रूप में पढ़ने 
की प्रथा प्रचलित है । श्री उ्मास्वामि महाराज ने भी तत्वार्थघृत्र की आदि 
में मंगलाचर्ण अवश्य किया होगा । परन्तु अब तक मेरे देखने में नहीं 
आया । इस मंगलाचरण के विषय में जद्मचारी शीतलप्रसादजी की यह 
सम्मति है, कि मंगलाचरण तोन प्रकार का होता है । नमस्कारात्मक, 
आशीर्वादात्मक, ओर वस्तु स्वरूप कथनात्मक । जिनमें से श्री उमास्वामि 
महाराज ने वस्तु स्वरूप कथनात्मक मंगलाचरण किया है । श्रर्थात ब्रद्य- 
चारी जी की सम्मति से वस्तु स्वरूप का कथन करते समय नमस्कारा- 
त्मक पृथक्‌ मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं हे। इस विषय पर अन्य 
विद्वानों को भी विचार करके अपनी सम्मृति प्रगट करनी चाहिये । 
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पहला अध्याय 
(१) 


यह संसारो प्राणी अनादि काल से पंच ॥परिवतन रूप 
संसार में चतुगंति की |चांरासी लक्ष योनियों में परिश्रमण करता 
हुआ नाना प्रकार के कष्ट भोगता आ रहा है । जब तक इसको 
दुःख से छूटने का; और सुख प्राप्त करने का, सश्या उपाय मालूम 
नहीं होता, तब तक जन्म मरण का दुःख दूर नहीं हो सकता । 
संसार में तो सभी जगह दुःख है | आकुलता रहित सच्चा सुख तो 
मोक्ष होने पर ही प्राप्त हो सकता है। शुभ कर्मों के उदय से यदि 
किसी प्राणी को संसारिक सुख प्राप्त भी हो जाता है, परन्तु वह 
आकुलता सहित होने के कारण सच्चा सुख नहीं कहलाता । सच्चा 
सुख आत्मिक होता है। जहां पर वह सश्चा आत्मिक और अती- 
न्द्रिय सुख प्राप्त हो जाता हे, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं । 
संसार से छूट कर अनन्त ज्ञानादिक आत्मिक गुणों के पूर्णो प्रकट 
हो जाने का नाम ही सोक्ष # है । अतएव सबसे प्रथम मोक्ष का 
मार्ग (रास्ता) प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 








न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, ओर भाव के भेद से परिवतेन पांच तरह 





का द्ोता है जिनका वर्णन यथा अवसर पर किया जायगा । 

| चोरासी लक्ष योनियों का वर्णन दूसरे अ्रध्याय में यं,नियों के 
प्रकरण में किया गया है । 

# निरवशेष निराकृत कममल कलंकस्पात्मनो5चिन्त्य स्वाभाविक 
ज्ञानादिगु णमव्यावाघ सुख मात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्ष इति । स०सि० 


० तत्वाथदीपिका 
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| सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग: ॥१॥ 

सुत्राष:---[ सम्यग्द्शन शान चारित्राणि ] सम्यर्दशन, सम्य- 
स्ञान, और सम्यक्‌ चारिश्न, इन तीनों का मिलना [ मोक्त मार्ग: ] 
मोक्ष का मार्ग है। अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है । 





| इस तच्वाथंसूत्र ग्रन्थ की रचना के विषय में कर्णाटक् भाषा 
की तस्वाथ वृत्ति नाम की टीका की प्रस्तावना में एक बड़ी मनोरंजक 
कथा लिखी है। वह इस प्रकार है कि--सोशष्ट (गुजशत) देश के किसी 
नगर में एक पवित्रान्तःकरण ओर नित्य नेमितिक क्रियाश्रों में तत्पर 
एवं श्रद्मावान्‌ द्वेपायक नामक श्रावक रहता था। वह बड़ा विद्वान था 
ओर वह इसी लिये चाहता था कि में किसी उत्तम ग्रन्थ की रचना करूँ । 
परन्तु गाहंस्थ्य जंजाल के कारण अवकाश (समय) न मिलने से कुछ 
नहीं कर सकता था। निदान, उसने एक दिन प्रतिज्ञा की, कि प्रति दिन 
जज एक सत्र बना लू गा, तब ही भोजन करूंगा। अन्यथा उपवास किया 
करूंगा । भोक्ष शाल के बनाने का निश्चय करके उसी दिन उसने “इशेन 
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग” यह प्रथम सूत्र बनाया | तथा विस्मर्श हो 
जाने के भय से उसने अपने घर के एक खंभे पर उसे लिख दिया । इसके 
पश्चात्‌ दूसरे दिन वह श्रावक किसी काय के निमित्त कहीं अन्यत्र चला 
गया, और उसके घर एक मुनिशाज आहार के लिये भआये । मुनि के दर्शन 
से द्वेगायक की सुशीला गुणवती भायां ने अत्यन्त प्रसन्न होकर नवधा 
भक्ति से उन्हें भोजन कराया । भोजन के बाद मुनिराज ने खंभे पर लिखा 
हुआ वह सज्र जो द्वेपायक ने लिखा था, देख कर किंचित विचार किया। 
ओर तत्काल ही उसके पहले 'सम्यकू? विशेषण लिख कर वहां से चल 
दिये । तदनन्तर जब द्वेपायक आया, तो उसे अपने लिखे हुए सूत्र में . 
“सम्पक्‌! विशेषण अधिक लिखा देखकर बड़ा आश्रय हुआ। ओर साथ ही 
सत्र की शुद्धता से आनन्द भी हुवा। भार्या के-पृछने से विदित हुआ, 
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विशेषाये:-- सम्यर्द्शन, सम्यरज्ञान, और सम्यग्चारित्र, को 
“एत्नत्रयं भो कहते हैं। हाथी, घोड़ा, स्री, पुरुष, खड़, दण्ड, 
चक्र, चमे, आदि जो जो पदाथ अपनी २ जाति में उत्झृष्ट हैं, वे वे 


कि मुनिराज आहार फे निमित्त पधारे थे । कदाचित्‌ वे लिख गये होंगे । 
तब श्रावक उसी समय बड़ी आतुरता से उनके खोजने को निकला। यत्र 
तत्र बहुत भठकने के पश्चात्‌ एक रमणीक बन में उसे उक्त मुनिशज के 
दर्शन हुये। वे एक बड़े भारी मुनियों के संघ के नायक थे । उनकी 
गम्भीर मुद्रा के दशेन मात्र से वह आवक जान गया, कि इन्हों महात्मा 
ने मेरे सूत्र को शुद्ध करने की कृपा की होगी । पश्चात वह गद्‌ गद्‌ 
(आनन्दित) होकर उनके चरणों पर पड़ गया ओर बोला भगवन्‌ | उस 
मोक्ष शात्र को आप ही पूर्ण कीजिये | ऐसे महान ग्रन्थ के रचने की 
शक्ति मुझ में नहीं हे । आपने बड़ा उपकार किया,जो मेरी वह बड़ी भारी 
भूल सुधार दी । सच है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष का मार्ग नहीं है। 
किन्तु 'सम्यरदर्शन' 'सम्पसज्ञान' और “सम्यग्चारित्र' ही मोक्ष का मागे 
है” । अतएव “सम्पग्दशंन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग:' ही परिपर्ण ओर 
शद्व सूत्र है । 
आवक के वक्त आग्रह और प्रार्थना को मुनिराज टाल न सके, और 
निदान, उन्होने इस तत्वाथसत्र ( मोक्षशाल्र ) को रच कर पर्ण किया । 
पाठक ! वे मुनिशज ओर कोई नहों, हमारी इस मनोहर एवं मनोरंजक 
कथा के मुख्य नायक भगवान्‌ व्मास्वामि महाराज ही थे । भगवान्‌ उम्रा- 
स्वामि श्रीमत्कुन्दकुन्द आचार्य (जिन्होंने प्राकृत भाषा में अनेक ग्रन्थराजों 
की रचना की है) के शिष्य थे । 

वउमास्वामि सूरि का जन्म दिगम्बर सम्प्रदाय की पद्यावलियों के अन 
सार विक्रम सम्बत ८१ में हुआ था । १६ वर्ष की अल्प वय में आपने 
जिन दीक्षा धारण की । पश्चात्‌ २५ वर्ष दीक्षित रहने के बाद नन्दि संघ 
के पह्ठ पर विशजमान होकर आचार पद प्राप्त किया । उन्होंने ४० वर्ष 
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उस जाति में “रत्न! |कहलाते हैं । मोक्ष के साधन में ये तीनों ही 
आत्म गण सर्वोत्कृष्ट हैं । अतएब इनको 'रत्नत्नय” कहते हैं। आर 
यही मोक्ष का सार्ग है। निश्चय ओर व्यवहार के भेद से यह दो 
प्रकार का होता है । जीवादिक [ प्रयोजन भत पदार्थों के सत्य 
(यथार्थ एवं निर्दोष) भ्रद्धान्न को व्यवहार सम्यग्द्शन! कहते हैं । 
ओर इन्हीं जीवादिक प्रयोजन भूत पदार्थों के यथाथ ज्ञान को 
ध्यचह्वार सम्यस्क्ञान कहते हैँ । एवं संसार की कारण भत (आश्रय 
बन्ध कराने वाली) राग द्वप जनित मन बचन काय रूप थोगों 
की सबव सावद्य रूप क्रियाओं का सम्यक्‌ रीति से त्याग करना 
व्यवहार सम्यग्चारित्र' है । ओर पदार्थों से भिन्न आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप के सत्य (यथार्थ) श्रद्धान को निश्चय सम्यम्दर्शन' 
ओर उसी शुद्ध आत्म स्वरूप के यथाथथ ज्ञान को 'निश्चय सम्य- 
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८ दिन आचाये पद पर रह कर परम धर्म का उपदेश किया । तच्चार्थसृत्र 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में माना जाता है । दिगम्बर 
सम्प्रदाय उनको उमास्वामि के नाम से दिगम्बर आचार्थ मानता है। ओर 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय वाले उनको उमास्वाति के नाम से श्वेताम्बरर आचाये 
मानते हैं । पीछे से अपने २ माने हुये सिद्धान्तों के अनुसार तक्ताथ सूत्र 
के पाठ में भी भेद कर दिया गया है । यही कारण हे कि जहां तहां सूत्रों 
में भी पाठ भेद दिखलाई देता है । 
+ “जातो जातो यदुत्कृष्ट तदू तदू रत्न मिहोच्यते”' 

| व्यवहार मोक्ष मार्ग में जीवादिक सात तत्व, ओर निश्चय मोक्ष 
मार्ग मे एक निज आत्मा ही, प्रयोजन भूत है । झ्रतएव व्यवहार मोक्ष 
मार्ग में सात तत्वों का, ओर निश्चय मोक्ष मार्ग में निज आत्मा का, 
श्रद्वान करना चाहिये, ओर यही क्रमशः व्यवहार ओर निश्चय सम्यग्दर्शन 
कहा जाता है । 
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गहान' एवं शुद्धात्म तत्व के स्वरूप में मग्न (स्थिर अर्थात्‌ आत्मस्थ) 
हो जाने को | “निश्चय सब्यग्चारित्र' कहते हैं | इन तीनों को 
आत्म विश्वास, आत्मज्ञान, आत्म मग्नता, के नाम से भी कट्ट 
सकते हैं । 

वास्तव में आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही मोक्ष का मार्ग है, और 
उसी की ये तीन अवस्थायें हैं । इनको यदि संक्षेप में कहना चाहें, 
तो 'शद्धोपयोग' के नाम से भी कह सकते हैं । इन तीनों अवस्थाओं 
में उत्तरोत्तर शुद्धोपपोग (बीतरागभाव) ही की उन्नति, ओर वृद्धि 
होती गई है | अतएच 'शुद्धोपयोग ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है | 
जब तक शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नन्रय की प्राप्ति न हो सके, तब 
तक (शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिये) व्यवहार 
रत्नन्नय का साधन करते हुए, व्यवहार मोक्ष माग पर ही चलना 
उचित है । यही कारण हे, कि शार्तरों में व्यवहार रत्नत्रय को 
निश्चय रत्नन्नय की प्राप्ति का कारण लिखा है । परन्तु यहां पर 
यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये, कि व्यवहार रत्नन्नय 
उसी श्रवस्था में निम्थय रत्नत्नय का कारण माना जायगा, जब कि 
बहू निश्चय रत्नत्रय का साधक, ओर सहायक, होगा । यदि व्यवहार 
रत्नन्नय, निश्चय मोक्ष मार्ग का, साधक और सहायक न हो कर 
विरोध और घातक हो जायगा, तो फिर वह कारण न माना 





नजिलीतणत-७........>्म््क 


|| पं० दौलतराम जी ने अपने छुददाला में निश्चय रत्नत्रय का इस तरह 
बर्णन किया है--- 
पर द्रव्यनि तें भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त भला है। 
आप रूप को जानपनो सो, सम्यक्‌ ज्ञान कला हे ॥ 
आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक्‌ चारित्र सोई । 
तीसरी दाल ।' 
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जायगा । इस लिये व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हुए, उसके 
द्वारा निम्बय सोक्ष मार्ग की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये। तब 
ही व्यवहार मोक्ष मांगे का साधन वरना कार्यकारी ओर सफली- 
भूत होगा। 

किसी भी काय में सफलता प्राप्त करने के लिये इन तीन बातों 
की आवश्यकता होतो है । श्रद्धा, ज्ञान, और क्रिया | इसी को जैन 
शाल्रों में कमश: सम्यग्दशंन, सम्यर्ज्ञान, और सम्यग्चारित्र, 
लिखा है । श्रद्धा” का अथ “विवेक पक हृढ़ विश्वास” है, उसका 
यथाश्र ज्ञान होना, ओर तदनसार आचरण (क्रिया) करना चारित्र 
है । प्रत्येक विपत्ति से छूटने के लिये, अथवा किसी भी काये को 
सफलता पवक सम्पादन एवं पण करने के लिये, इन तीनों ही की 
आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई रोगी मनुष्य रोग से मुक्त होना 
चाहता है, तो उसको सब्र से प्रथम में रोगी हूँ” और “इस रोग 
का नाश किया जा सकता है? यह विश्वास होना चाहिये । इसके 
बाद निदान, ओर चिकित्सा ( इलाज ) सम्वन्धी ज्ञान होना 
चाहिये । परन्तु इतने सात्र से ही उसकी बीमारी दूर नहीं दो 
जायगी । उसको इस विश्वास ओर ज्ञान के बाद आचरण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ नियमानुसार उसको पथ्य से रहते हुए दवा 
सेवन करना उचित हे, तब बीमारी दूर होगी। इन तीनों में से 
एक की भी कमी होगी, तो बह स्वस्थ न हो पायगा । यदि यह 
तीनों उल्टे हो जायें, तो बीमारी दूर होने के बजाय बढ़ भी सकतो 
है । इस लिये इन दीनों का सम्यक्‌ ( यथा ) होना अति आव- 
श्यक है । 

यहां पर हमें आत्मा को संसार रूपी रोग से मुक्त करने के 
विषय में विचार करना दे । अतणव ये तीनों आत्मा पर ही घटित 


'पहर्ला अध्याये २४ 


करना चाहिए। आत्मा को रोगी, और कमबन्ध € जो अ्रनादि 
काल से आत्मा में होता आरहा है ) को रोग, मान लेना चाहिये । 
सब से प्रथम कमंबन्ध और उसके कारणों का विश्वास हो, फिर 
उन्हीं का विवेक पक ज्ञान होना आवश्यक है। पश्चात्‌ जिन २ 
क्रियाओं से कमंबन्धन का रोग दूर हो सकता हैं, उन सब 
क्रियाओं (उपायों) को अमल (आचरण) में लाना चाहिये । और 
जिन २ कारणों से कमबन्ध होता हे, उन२ कारणों से अलग 
रहना चाहिये । इस प्रकार तोनों का भले प्रकार उपयोग होने से 
आत्मा का अनादि कालीन कमंबन्ध का भयंकर रोग भी दूर हो 
सकता है । यदि एक की भी तीनों में से कमी ( त्रटि ) होगी, 
अथवा ये विपरीत होंगे, तो इस काय में सफलता प्राप्त होना असं- 
भव है । इन तोनों की एकता ही मोक्ष का उपाय है । मुक्ति आत्मा 
की करना हे, इस लिये ये तीनों बाते आत्मा के विषय में होनी 
चाहिये । आत्म स्वरूप का विश्वास, उसी का यथाथे ज्ञान, और 
अपने ही आत्मा में आत्मस्थ हो जाना चाहिये। जब तक ये 
तीनों बाते आत्मा में न होंगी, तब तक मोक्ष प्राप्त न हो सकेगी । 
अतएव निश्चय रत्नत्रय की एकता साक्षात मोक्ष का कारण है । 
यदि कोई शुद्धोपयोगी मुनि, अन्तमुंहूर्त मात्र उपयोग की एकाग्रता 
पचऋ रत्नन्नय | की एकाम्रता में लीन होकर ध्यानस्थ हो जावे, तो 
अन्तमुंहत में ही चार घातिया (ज्ञानावरण, दशनाबरण, मोहनीय, 
अलन्तराय) कर्मों को नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है. । 


[ रत्लत्य को अंग्रेजी भाषा में क्रमशः बिक [700, 80]0/) 
श्रद्धान, नोलेज ( |7"प6 &09]९ (2६ ज्ञान, कण्डकक, ( [77० 
(०रवेपठ( ) चारित्र कहते हैं।.._ 
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शुद्धोपयोग का प्रारम्भ चतुथ गुण स्थान में ही द्दो जाता हे, 
पश्चात्‌ वह धीरे २ क्रमशः बढ़ता हुवा, सातवें गुरास्थान से ऊपर 
पहुँच कर इतना दृढ़ हो जाता है, कि उसमें फिर इतनी एकाम्रता 
ओर निम्चलता आ जाती है, कि ध्यान, ध्याता, ध्येय ओर ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञषय का भी विकल्प नहीं रहता है । इसी दशा को आत्मा 
की “निविकल्प दशा” कहते हैं । इस अवस्था में आत्मा ही सम्य- 
ग्दशन, आत्मा ही रूम्यसज्ञान, और आत्मा ही सम्यग्चारित्र, होता 
है । इस प्रकार की अभेद दशा ही साक्ञात्‌ मोक्ष का कारण होती 
है, ओर इसी को रत्नत्रय की एकता कहते हैं । ऐसी अवस्था 
अन्तमुहरत से अधिक नहीं ठहरती । और अन्तमुंहते में उनका 
(आत्मा का) कार्य सिद्ध हो जाता है । इस शुद्धोपयोग की वास्त- 
विक दशा का वर्णन वबचनातीत है । उसका वास्तविक आनन्द, 
ओर यथाथ ज्ञान, स्वयं शुद्धोपयोगी को ही होता है । आत्मा के 
साथ अनादि काल से लगे हुये कम शन्नुओं को नष्ट करने के लिये 
शुद्धोपयोग ही समथ होता है । 

जब तक यह तीनों ( सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र ) प्थक्‌ २ 
रहते हूँ, तब तक ये साक्षात्‌ रूपेण मोक्ष के कारण नहीं होते । 
तीनों मिल कर ही “मोक्ष मार्ग! नाम पाते हैं । इस विषय पर 
एक अंधे ओर लंगड़े का उदाहरण अच्छा दिया गया है । एक 





| सम्यकत्व, चारित्र, और योग इनकी अपेक्षा से आत्मा के गुणों 
के जो स्थान हों, उनको गुणस्थान कहते हैं। उनके चोदह भंद हैं-- 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्पर्दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विश्त, 
अप्रमत्त विशत, अप्वेकरण, अनिवृन्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशान्त 
मोह, क्षीण मोह, संयोग फेवली, अयोग केवली । इन चोदह गुणस्थानों 
का वर्णन आठवें अध्याय में किया जायेगा । 
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अंधा, और एक लंगड़ा, इस प्रकार दो मनुष्य किसी बन में रहते 
थे । कारणबश उस बन में आग लग गई। आग चारों तरफ 
फैलती जाती थी, उनके बचने का कोई साधन नहीं था। लंगड़ा 
यद्यपि मार्ग को जानता (सम्यग्ज्ञान) भी था, और उसको यह भी 
विश्वास (सम्यग्दर्शन) था, कि में इस मार्ग से जाकर आग से 
बच सकता हूँ, किन्तु बेचारा चल नहीं सकता था, श्रसमथ था। 
उधर वह अन्धा न तो मार्ग को जानता था, और न उसको मार्ग 
का विश्वास ही था, किन्तु चल सकता था। यही कारण है, कि 
वह इधर उधर भागा भागा फिरता था, परन्तु यथाथ मार्ग उसको 
नहीं मिलता था । अतएब वह भी आग से नहीं बच सकता| था। 
अन्त में दोनों ने सम्मति करके आग से बचने का उद्यम किया। 
पअन्धे की पीठ पर लंगड़ा बेठ गया । और लंगड़ा आदमो, अंधे 
को मार्ग बतलाने लगा । पश्चात्‌ वे दोनों ही ठीक रास्ते पर चल 
कर आग से बच कर भाग गये । और वे [ निरापद स्थान में जा 
पहुँचे । यदि वे दोनों प्रथक्‌ २ रहते, तो कभी और किसी प्रकार 
भी आग से नहीं बच सकते थे । इसी प्रकार रत्नत्रय भी प्थक्‌ २ 
रह कर संसार की वेदना का अन्त नहीं कर सकता। चारित्र के 
बिना सम्यग्द्शन, ओर ज्ञान, का फल नहीं मिल सकता | जिस 
का विश्वास ओर ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आचरण (अमल) 





| हत॑ ज्ञान क्रिया हीन॑ हता चाज्ञानिनां क्रिया । 
घावन्‌ किलान्धको दग्धः पश्यन्नपि च पंगुलः ॥१॥ 
अन्धश्च पंगुश्च बने प्रवृत्ता तो संपयुक्तो नगर प्रविष्ठो ॥ 
] संजोग मेवेत्ति बदंति तरणा णंवेक्क चक्‍केण रहो पयादि । 
झन्‍्घों य पंगू य वर्ण पविद्धा ते संयजत्ता नयरं पविद्वा ॥ 
“गोमठसार कर्मकाण्ड ६२ 
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में लाये बिना, श्रद्धान, ओर ज्ञान, निष्फल सममभना चाहिये । 
श्रद्धान और ज्ञान के अभाव में चारित्र मिथ्याचारित्र होता है । 
विपरीत आचरण से रोग नाश होने के बजाय बढ़ जाया करता 
है। लगाने की दवा यदि पी ली जाय, तो तत्काल मुत्य भी प्राप्त 
हो सकती है, और पीने की दवा लगा ली जाय, तो कोई लाभ 
नहीं, प्रत्यत हानि हो सकती हे । अतएवं सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, 
कोर सम्यग्चारित्र, तीनों ही मिलकर मोक्ष के मार्ग होते हैं। 
विपरीत मिश्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्याचारित्र, संसार 
के माग हैं । 

“सत्य” में सम्यग्दशन मुख्य समझना चाहिये। सम्यग- 
दर्शन के हो जाने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान, ओर चारित्र सम्यग्चारित्र, 
नाम पाते हैं । श्रद्धान जब प्रगट होता है, तभी ज्ञान की मलिनता 
दूर हो जाती है, ओर ज्ञान शुद्ध एवं निमल हो जाता है । साथ 
ही आत्मा में बीतरागता बढ़ाने वाला चारित्र गुण भो प्रगट हो 
जाता है । घारित्र आत्म स्वरूप के अनुभव कराने में लगता है। 
अर्थात्‌ आत्मानुभव करने में प्रवृत्ति होने को ही वास्तव में 
“चारित्र' कहते हैं | इस प्रवृत्ति का आत्मा में लगना, ओर इन्द्रिय- 
विषयों से हटना, ये दो काय चारित्र से होते हैं, इसीको “निश्चय! 
ओर “व्यवहार चारित्र' कहते हैं । सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, ये 
तीनों ही शुद्धात्मा के अविनाभावी | गुण हैं । सम्यग्दशन के होने 
पर सम्यरज्ञान ओर सम्यग्चारित्र भी नियम से किसी न किसी 
रूप में उत्पन्न हो ही जाते हैं | परन्तु फिर भी पूव गण के प्रगट 
होने पर, उत्तर गणों की आराधना करनी चाहिये । क्योंकि ज्ञायिक 


| स्पणत्तयं ण बह अप्पाणं मुयतु अण्ण दवियम्हि । 
तम्हा तत्तिय प्रद्यों तड़द्ीए सदा होइ ॥ “द्विव्यसंग्रहे"' 
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सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र क्रम से ही प्रगट होते हैं। क्षायिक 
सम्यग्दर्शन चोथे से लेकर सातवें गणस्थान तक किसी भी गश- 
स्थान में पर्ण हो जाता है । क्ञायिक सम्यग्श्ाान तेहरव मणस्थान 
में ही ज्ञानावरण कम के सबंधा क्षय हो जाने पर प्रगट होता है । 
क्ञायिक सम्यग्चारित्र चोदहवें गुणस्थान के अन्त में ही चारित्र 
मोहनीय और योगों के स्ेथा नष्ट होने पर प्रगट होता है । अत- 
एवं इन क्षञायिक [ गणों क्री पणता की अपेक्षा पव गण के होने 
पर, उत्तर गण आराधनीय, और उत्तर गण के हो जाने पर, पर्व 
गण की प्रकटता, नियम से समझना चाहिये । 

सम्यग्द्शन होने से पहिले भी श्रद्धान, ज्ञान, ओर चारित्र 
होते हैं । किन्तु श्रद्धान मिथ्या भ्रद्धान, ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र 
मिथ्या चारित्र, कहलाता है । सम्यरद्शन के उत्पन्न होते दही इन 
तीनों की कायापलट हो जाती है । और तीनों ही बदल कर “मिथ्या! 
से 'सम्यक हो जाते हैं | मिथ्या से सम्यक्‌ रूप करने में सम्य- 
गर्शन ही कारण होता है | अतएव उस सम्यर्द्शन के श्राप्त करने 
का उद्यम करना चाहिये। 

यदि यहां पर सूक्ष्म रीति से विचार किया जाय तो, जीब का 
शुद्ध स्वरूप ज्ञान है । अथवा जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । उस 
ज्ञान में जितनो सलिनता हो, वही ओर उतना ही संसार है । ओर 
चह मलिनता नष्ट हो जाय, इसी का नाम “मोक्ष? है। ज्ञान में ही 
सभी गुंण अन्तभू त हैं। अथवा ज्ञान की सत्ता के आधीन ही 
उनकी सत्ता दे | चारित्र, सुख, वीर्यांदि गुणों को ज्ञान के ही 


| लो प्रतिपक्षो ( विरोधी ) कर्म का स्वथा क्षय होने पर आत्मा का 
स्वभाव रूप गुण प्रगठ होता है। उसको क्षायिक भाव अथवा गुर 


कहते हैं। 
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रूपान्तर | समझना चाहिये। वस्तुत: ज्ञान की पूर्ण निमलता ही 
मोक्ष है । 

अब मोक्ष के मार्ग स्वरूप रत्नन्नय में से क्रमानसार पहले 
सम्यग्द्शन का स्वरूप बणन करने के लिये सत्र कहते हैं:-- 


तत्वाथ॑भ्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 

सुत्रर्ध:--( तत्वार्थ श्रद्धा्न ) तत्व, अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप 
सहित, अथ-अर्थात्‌ पदार्थों का-सात तत्वों का-श्रद्धान करना 
(सम्यग्दशंनं) सम्यग्दशंन है । 

विशेषाय;--यहां पर “दर्शन” शब्द्‌ का 'देखना' अथ नहीं लेना 
चाहिये, प्रत्यत उसका रूढ़ि अथ “अ्रद्धान' करना चाहिये । क्योंकि 
यहां पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण (विषय) है । इस लिये जो तत्व 
( पदाथ) मोक्ष प्राप्त करने में प्रयोजन भूत (मतलब के) हों, उनका 
ठीक जेसा का तंसा श्रद्धान करना सम्यन्द्शन हे। व्यवहार दृष्टि से 
जीब अजीवादि तत्वों के एवं देव, शास्त्र, गुरु, के सत्य श्रद्धान को 
सम्यन्द्शन कहा है! और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्म स्वरूप के 
सत्य श्रद्धान को सम्यग्द््शन कद्दते हैं। इसका दूसरा नाम आत्म- 
दर्शन भी हो सकता है । सम्थरदशेन का घात (रोकने) करने वाला 


| यही कारण हे, कि शान के सिवाय अन्य सभी गुणों को निर्विकल्प 
(निराका र) कष्टा गया है। यथा-- 
ज्ञानाद्विना गुणाः सर्वे भोक्ता: सल्धक्षणांकिता:। 


सामान्याद्वा विशषाद्दा सत्यं नाकारमात्रकाः ॥ 
पंचाध्यायी ॥३६४५॥ 


अर्थात--शान के सिवाय सभी गण अपनी २ मात्र सत्ता रखते हैं। 
ज्ञान ही एक ऐसा गुण है। जो अपनी सत्ता से अपना, ओर दूसरों का 
बोध कराता है। इसलिये यद्दी साकार हे। अन्य सभी गुण निराकार हैं 
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दर्शन मोहनीय के है । अर्थात्‌ दर्शन मोह के उदय में सम्यग्दर्शन 
उत्पन्न नहीं होता | इंस लिये दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम, 
कोर क्ञय, की अपेक्षा से सम्यग्द्शन भी तीन भ्रकार का होता है । 
जिस को क्रमशः उपशम सम्यब्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, और 
क्ञायिक सम्यक्त्व कहते हैं । अनादि (जिसको कभी सम्यकत्व 
नहीं हुआ) मिथ्या दृष्टि पांच प्रकृतियों (द्शनमोह, और अनन्ता- 
नवन्धी की चोकड़ी) के उपशम करने से उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त 
करता है । इसके बाकी के क्षयोपशम, और क्ञायिक सम्यकत्व नहीं 
होते । ओर सादि मिथ्या दृष्टि ( जिसको पहले कभी सम्यक्त्व हो 
चुका हो, और फिर छूट गया हो) उपयुक्त पांच या सात (द्शेन- 
मोह के तीन खण्ड, सिथ्यात्व, सम्यडः मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, 
की अपेक्षा ) प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्ब, और 
क्षयोपशम से क्षयोपशम सम्यकत्व, और क्षय से ज्ञायिक सम्यन्त्व, 
प्राप्त करता है । 
बीमारी के दूर होने को तोन हालत होती हैं । एक बीमारी 
का प्रगट रूप से हट जाना, परन्तु बीमारी के कारणों का शरीर में 
मौजद रहना जेसे बखार उतर गया है, परन्तु बखार का कारण 
नहीं हटा, इस कारण बखार फिर चढ़ेगा। इसकी उपशम समभना 
चाहिये । दूसरे बीमारी का कुछ कम हो जाना, और उसके कारणों 
का कुछ नष्ट हो जाना, कुछ मोजूद रहना । इसको ज्ञयोपशम कहते 
हैं । तीसरे बीमारी के कारणों का बिल्कुल समूल दूर हो जाना, यह 
क्षय कहा जाता है । इसी प्रकार मिथ्यात्व भी एक प्रकार की 
बीमारी इस आत्मां के साथ अनादि काल से लगी हुई है । जिस 
का दूर होना ही सम्यग्द्शन कहलाता है । मिथ्यात्व के दब जाने 
स्रे उपशम सम्यग्दृ्शन, मिथ्यात्व के समूल नष्ट होजाने से ज्ञायिक 
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सम्यग्दर्शन, मिथ्यात्व के कुछ अंश का नष्ट हो जाना, और 
कुछ अंश का मौजूद रहना, एवं कुछ अंश के उदय रहने से 
जयोपशम सम्बग्द्शन होता है । अब तीनों प्रकार के सम्यग्दशनों 
का सेद्धान्तिक विवेचन करते हैं:-- 

द्शन मोह कम के मिथ्यात्व, मिश्र, ओर सम्यकत्व प्रकृति 
ये तीन ही भेद हैं, परन्तु अनन्तानबन्धी कषाय की चौकड़ो भी 
सम्यग्दर्शन गुण को विपरीत (मिथ्यात्व रूप में) करती है । इस 
लिये इसको भी सम्यग्दर्शन का घातक कहते हैं । अतएव तीन 
द्शनमोह की, ओर चार अनन्तानु वन्‍्धी कपाय, इस प्रकार सात 
प्रकृतियों के सवंथा क्ञीण हो जाने से सम्यरदशन गण को जो 
अत्यन्त निमल अवस्था होती हे, उस को 'क्ञायिक सम्यग्दर्शन 
कहते हैं । इसके प्रतिपक्ती कम का एक देश भो बाकी नहीं रहा हे ) 
इसी लिये यह दूसरे सम्यक्तत्वों की तरह सान्‍त (अन्त सहित) नहीं - 
है, तथा इसके होने पर असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होतो है । 
इसके हो जाने पर यातो उस ही भव में जीव मुक्ति ग्राप्त कर लेता है, 
ओर यदि देबायु का, अथवा सम्यक्त्व होने से प्रथम नरकायु का, 
बन्ध होगया हो, तो तीसरे भव में, अथवा सम्यग्दशंन होने से 
पहले मिथ्यात्व दशा में मनुष्य, तियेच आयु का बंध हो गया हो, 
तो चौथे भव में सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है । किन्तु चतुर्थ भव से 
अधिक संसार में भ्रमण नहीं करता । यह्‌ सम्यक्त्व इतना मजबूत 
होता है, कि तके ओर आगम से विरुद्ध श्रद्धान को अष्ट करने वाले 
वचन, या हेतु, उसको अष्ट नहीं कर सकते | यदि तीन लोक भी 
उपस्थित होकर कदाचित्‌ उसको अपने श्रद्धान से गिराना चाहें तो 
गिरा नहीं सकते । ज्ञायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ केवली या श्रत- 
फेबल्ली के निकट ही छोता है । यदि कदाचितू सम्यक्त्व पूर्ण होने 
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से प्रथम ही मरण द्वो जाय तो, उसकी पूर्णता चारों गतियों में से 
किसी भी गति में हो सकती है । ज्ञायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ 
कर्म भमि का उत्पन्न हुआ सनष्य ही करता है । यह सम्यकत्व- 
सादि अनन्त होता है। अर्थात एक वार उत्पन्न हो जाने पर फिर 
कभी छूटता नहीं है | अंनन्‍त काल तक स्थिर रहता है । 
मिथ्यात्व, मिश्र, और अनन्तानुवन्धी कषाय की चौकड़ी इस 
प्रकार सर्व घाति छह भ्रकृतियों के सर्वथा क्षय, अथवा उदयभावी 
क्षय, और उपशम, हो चकने पर, किन्तु शेष सम्यक्त्व प्रकृति के 
उदय होते हुए पदार्थों का जो श्रद्धान होता है, उसको [ ज्योपशम 


| इस क्षयोपशम सम्धक्त्व को वेदक सम्यक्‍त्व भी कहते हैं । 
इसके कई भंद हैं--एक तो यह हे, कि चार भअनन्तानुवन्धी कपाय व 
मिथ्यात्व तथा मित्र इन छुः प्रकृतियों का उपशम हो, ओर सम्यक्त्व 
प्रकृति का उदय हो । दूसरा यह हे, कि अनस्तानुवन्धी कषाय का अन्‍य 
कपाय रूप परिणमन होकर विसंयोजन हो गया हो, भर्थात क्षय हो गया 
हो । भोर मिथ्यात्व व मिश्र का उपशम हो, एवं सम्यकत्व प्रकृति का 
उदय हो । तीसरा यह है, कि चार अनन्तानवन्धी कषायके साथ मिध्यात्व 
का भी क्षय हो; व मिश्र का उपशम, तथा सम्यक्त्व प्रकृति का उदय 
हो । चौथा यह है, कि चार भ्नन्तानुबन्धी के साथ मिथ्यात्व व मिश्र का 
भी क्षय हो, मात्र एक सम्यकत्व प्रकृति का उददय हो। सम्यक्त्व प्रकति 
को, अर्थात कुछ मलिन सम्यक्त्व भाव को, यह वेदक सम्यग्दष्टि अनभव 
करता है । इस लिये इसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। देशघाति सम्य- 
क्त्व प्रकृति फे उदय से वेदक सम्यक्त्व होता हे | यद्द सम्यक्त्व चंचल, 
मजिन, ओर अगाढ़ होता है, तथापि कर्मों के क्षय का कारण है। 

3 क्षयोपशम सम्यक्त्व में स्वंधाति प्रकृतियों के अगामि निषेकों का 
सदबस्था रूप ठपशम , ओर वत्ंमान निंेकों का उद्याभावी क्षय भर्धाव 


बिना ही फल दिये निशा इ्वोती है । 
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सम्यफ्त्व कहते हैं । इसमें सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होने से चल 
मल अगाढ़ ये तीन दोष उत्पन्न होते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार 
हे-- 

जिस प्रकार एक ही जल अनेक कल्लोल (तरंग) रूप में परिणशत 
होता है, उसी प्रकार जो सम्यन्दशन सम्पर्ण तीथंकर अथवा 
अहन्तों में समान रूप से अनन्त शक्ति के होने पर भी श्री 
शांतिनाथजी शान्ति के लिये, ओर श्री पाश्वनाथजी रक्षा करने के 
लिये समथ हैं, इस तरह नाना विषयों में चलायमान होता है, 
उसको “चल सम्यग्दर्शन' दोष कहते हैं । जिस प्रकार शुद्ध सुबण 
भी मल के निमित्त से मलिन कहा जाता है'। उसी तरह सम्यकक्‍्त्व 
प्रकृति के उदय से जिसमें पण निमलता नहीं है, उसको 'भल- 
सम्यग्द्शन' कहते हैं । और जिस तरह वद्ध परुष के हाथ में 
ठहरी हुई भी लाठी कांपती है, उसी प्रकार जिस सम्यग्द्शन के 
होते हुए भी अपने बनवाये हुये मन्द्रि आदि में “यह मेरा मन्दिर 
है” ओर दूसरे के बनवाये हुये मन्दिर आदि में “यह दूसरे का है! 
ऐसा अम दो? उसकी “अगाढ़ सम्यग्द्शन! कहते हैं । इस तरह 
परिणामों में चल, मल, अगादू, के होते हुये भी | क्षयोपशम 
सम्यग्दशन जघन्य अन्तमुहत से लेकर उत्कृष्ट छूयासठ सागर 
पर्यन्त नित्य ही कर्मों की निजरा का कारण जानना चाहिये । 


उपयुक्त सम्यकत्व विरोधनी सात प्रकृतियों के उपशम से जो 





| यद्यपि सम्यक्त्व प्रकृति के ददय में क्षायोपशम्रिक सम्पग्दशेन प्रगट 
होता है । इसलिये वद्द भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण होनो 
चाहिये १ परन्तु वास्तव में तो जितने अंश में सम्यक्त्व प्रकृति का 
उदय है, उतने अंश में वह सम्परद्शन गुण का घातक दी है।' ' 


पहला खध्याय दे४ 


पदार्थों का श्रद्धान होता है, उसको “डपशम सम्यक्त्व'] कहते हैं। 
थह्‌ सम्यकत्व इस तरद्द का मिमल द्ोता है, जेसा कि निमली 
आदि पदार्थों के निमिस से कीचड़ आदि मल के नीचे बेठ जाने 
पर जल निमल द्ोता है । उपशम सम्यक्त्व और ज्ञायिक सम्यक्त्व 
निर्मलता की अपेक्षा समान है | क्योंकि प्रतिपक्ती कर्मों का उदय 
दोनों ही में नहीं है । किन्तु विशेषता इतनी हे, कि ज्ञायिक सम्यक्त्न 
में प्रतिपक्ती कम का सवंथा अभाव दो गया है, ओर उपशम- 
सम्यक्त्व में प्रतिपक्ती कर्मों की सत्ता है। जेसे--किसी जल में 
निर्मली (फिटकड़ी) आदि के द्वारा ऊपर से निमलता होने पर भी 
नीचे कीचड़ जमी रहती है, ओर किसी जलके नीचे कीचड़ रहती 
ही नहीं है । ये दोनों ही जल ऊपरी निर्मलता की अपेक्षा समान 
हैं। अन्तर केवल यही है कि एक के नीचे कीचड़ है, दूसरेके नीचे 
कीचड़ नहीं दे । इसके प्रथमोपशम, और द्वितीयोपशम, दो भेद 





| इस उपशम सम्यकत्व में चारित्र मोहनीय कम को भपेक्षा 
सयोपशम भाव भी होता हे । क्योंकि अनन्तानुबन्धी का उपशम श्रथवा 
उदयाभावों क्षय है । तथा अन्य फषायों का उदय भी हो रहा है। तथापि 
सम्पक्टव भाव निर्मल है। प्रथमोपशम सम्पक्त्व सातवें गुणस्थान तक 
होता है। फिर श्रेणी चढ़ते हुए इसी को अेणी पर द्वितियोपशम सम्य- 
क्त्व कहते हैं। इसकी भी स्थिति अन्‍्तमुंहते मात्र हे। फिर बदल कर 
वेदक (क्षयोपशम) सम्पक्त्व हो जाता है। अथवा मिथ्यात्व का उदय 
यदि हो जाय, तो नीची श्रेणी में भो आ सकता है। यह उपशमसम्यग्दृष्टि 
अन्याय पूर्वक विषयों से व कषाय भावों से उदासीन हो जाता है इसके 
संसारासक्त भाव तथा मिथ्यात्व नहीं रहता । अतएव निमलता की दंष्टि 
से दस सम्यक्त्व के सदश होता है। किन्तु स्थिति अन्तमुंइतमात्र 
दोती है। . 


३६ तत्वाथदीपिका 


हैं, जिनका वणान दूसरे अभ्याय में किया जायगा। इस उपशम 
सम्यक्त्व से न तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और न क्षायिक सस्यन 
क्स्व दी द्वोता है । उपशम सम्थक्त्व वो मिथ्यात्व के दबने से हुआ 
है, मिथ्यात्व अभी सत्ता में मौजद है | इस कारण वह मिथ्यात्व 
उभर कर अवश्य उपशम सम्यक्त्व को बिगाढ़ता हे ) उपशम 
सम्यक्त्व की स्थिति मात्र अन्तमुहृत दै । इसके पग्चात्‌ या तो 
मिध्यात्वी होता है, अथवा उसको क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति 
दो जाती है । उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियों में से किसी 
भी गति में रहने बाले जीब के चार प्रकार की आय में से किसी 
भी आय का बन्ध होने पर भी दो सकती है । इसमें कोई बाधा 
नहीं है । किन्तु सम्यक्त्व प्रहण होने के बाद अशुश्रत या महात्रत 
उसी जीवके हो सकते हैं, जिसके चार आय कर्मों में से केबल 
देव आय का बन्ध हुआ हो, अथवा किसी भी आय का बन्‍्ध न 
हवा हो । नरकायतियंगाय मनुष्याय का वन्ध करने वाले सम्य 
ग्ृष्टि के अणुत्रत या महाप्रत नहीं होते । सम्यक्त्व ग्रहण करने 
वाला जीव भव्य, सेनी, पर्याप्त, शुभ लेश्या का धारक, और करण 
लब्धि, के परिणामों को धारण करने वाला होना आवश्यक हे । 
सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व कम है । दर्शन मोद के 
उदय से दो प्रकार के मिथ्यात्व परिणाम होते हैं । एक गृद्दीत 
मिथ्यात्व, दूसरे अग्रहीत मिथ्यात्व परिणाम | जो कुगुरुओं के 
उपदेश से बिपरीत श्रद्धान होता है, उसको 'प्रद्ीत मिथ्यात्व' कहा 
जाता है । और जो बिना द्वी उपदेश के विपरीत भ्रद्धान होता है, 
उसको 'झप्रहीत मिथ्यात्व' समझना चाहिये । दोनों द्वी प्रकार के 
परिणामों को “मिथ्यात्व” शब्द से कहते हैं । यह मिथ्यात्व पांच 
प्रकार का होता है.। एकान्त, बिपरीत, विनय, संशय, और अज्ञान, 


पैहलों अध्याय डक 


अनेक धममौरमक पदा्थ को किसी एक धर्मात्मक मानना इसको 
वकास्त मिथ्यात्व कहते हैं। जेसे वस्तु स्बधा क्षणिक ही है, 
अथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही हे, अवक्तव्य ही है, इत्यादि । 
धर्मादिक के स्वरूप को विपरीत रूप मानना। जेसे--हिंसा से स्व- 
गांदिक की प्राप्ति होती है । इसको 'विपरीत मिथ्यात्व' कहते हैं। 

सम्यन्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि, देव, गरु, तथा उनके कह्दे हुये 
शाल्नों में समान बद्धि रखना । जेसे-जिनेन्द्र भगवान, और बद्ध, 
तथा उनके धमको समान समभना, इसको “विनय मिथ्यात्व” कहते 
हैं। सत्य तथा असत्य दोनों प्रकार के पदार्थों में से किसी भी एक 
का निश्चय न हो, जेसे रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, अथवा योगादि 
कम । कर्मों के सवंधा अभाव से आत्मा की शुद्ध अवस्था विशेष 
का “मोक्ष” कहते हैं, या बुद्धि आदि विशेष गुणों के अभावको मोक्ष 
कहते हैं । इसको “संशय मिध्यात्व! कहते हैं । जीवादि पदार्थों को 
“यहा ६? “इसी प्रकार है! इस प्रकार विशेष रूप से न समझने को 
“अज्ञान मिथ्यात्व' कहते हैं | इस प्रकार सामान्य से मिध्यात्व के 
ये पांच भेद हैं। विस्तार से मिथ्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण 
तक भेंद्‌ हो सकते हैं । मिथ्यात्व प्रकृति के उददयसे जो जीव देव, 
गुरु, शास्र, ओर जीवादिक योजनीय तत्वों, के यथार्थ स्वरूप का 
श्रद्धान न करके विपरोत अ्रद्धान करता, उसको 'मिथ्यादृष्ति! कहते 
हैं| मिथ्यादृष्टि जीव को यथाथ घमंका स्वरूप अच्छा नहीं मालूम 
होता । जंसे पित्त ज्वर के रोगी को मीठा रस भी अच्छा नहीं 
लगता । मिथ्थादृष्टि जीव समीचीन गरुओं के पर्बापर विरोध 
रहित ओर हितकारी बचनों पर यथार्थ श्रद्धान नहीं करता । किन्तु 
पूर्वापर विरोध सहित एवं अहितकारी बचनों का श्रद्धान करता 
है । यही कारंण है, कि मिथ्याइृष्टि को मोक्षमार्ग का यथार्थ श्रद्धान 


ब्द रे । 


न होने से यथार्थ मोज्ञमार्ग की प्राप्ति नहीं होती ।अत्तए्व वह 
संसार में भ्रमण करता रदता है । वास्तव में इस जीव को संसार 
में श्रनादि काल से अमण कराने में मिथ्यात्व ही कारण है। 
मिथ्यात्व के स्याग किये बिना इसको “यथार्थ मोक्षमार्ग! की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । अतएब जो जीव संसार परिभ्रमण से छूटने के 
लिये उद्यत हों, उनका सबसे प्रथम कतंव्य यह है, कि मिथ्यात्व का 
त्याग करके सम्यग्द्शन को प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिये । 
सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ ही होती है. 
इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कि सम्यग्दशन दोनेसे प्व जो 
झ्ञान होता हे, वही सम्यग्दशन के उत्पन्न होने पर सम्यग्क्ान बन 
जाता है ।इस दृष्टि से किसी प्राणी का ज्ञान कितना ही विशाल क्यों 
न हो, परन्तु सम्यशद््शन के अभाव में उसको सम्यग्ज्ञान नहीं कहा 
जा सकता है । और यदि सम्यग्दशन प्राप्त दो जाय, वो अति अल्प 
शानभी 'सम्यग्क्षान'! कहलायगा । इससे हम सम्यग्द्शन के स्वरूप 
ओर उसके महत्वकी भले प्रकार समझ सकते हैं । सम्यग्दर्शन दी 
झात्म कल्याणका बीजभत कारण है । इसके प्राप्त किये बिना सब 
जप, तप, शान, क्रिया, आदि काय निष्फल हैं। सम्यग्द्शान को 
आत्मश्चान! भी कहते हैं । आ्रात्म ज्ञानी जोब जितने कर्मोंकी निजरा 
सशमात्र में कर देता हे, अज्ञानी उतने कर्मों की निज़रा करोड़ों 
जन्मोंमें भी नहीं कर:पाता है । अतएवं इस आत्म ज्ञान रूपी श्सा- 
यनको जिस तरह बन सके, प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिये । 
श्ात्मज्ञानी सनष्य संसार को एक प्रकार का नाटक समझता 
है, वह संसार में रहते हुये भी संसार से परथक रद्दता है, इसका 
कारण यह है, कि उसको वस्तु स्वरूपका यथार्थ ज्ञान द्ोता है,अतएव 
उसका जीवन संसार के मरगड़ों से अलिप्त रहता हुआ, भी विश्व- 





पहत्म॑ अध्याय श्ध 


प्रेममय ओर सहनशील होता है । वह कतंज्य तत्परताके साथ 
जीवन फो अनित्य, ओर क्षणभंगर समझता है । इसलिये न तो 
वह इष्ट वियोग से डरता है, ओर न अनिष्ट संयोग से ही घबड़ाता 
है। वह कतव्य बुद्धि से संसार के प्रस्येक काय को करता हुआ 
भी सांसारिक कार्यों में हु बिषाद नहीं करता । बह पापी से घुणा 
न करता हुआ भी पापसे ग्लानि करता है | सम्यर्दष्टि व्यवहार को 
छोड़ नहीं देता, बल्कि बह तो गृहस्थ में रह कर सन्तान उत्पन्न 
करता है, ओर खी पुत्रादि सर्म्बान्धयों का रक्तण भी करता है । 
आजीविका सम्बन्धी उपायों को भी करता है । परन्तु अन्तर इतना 
ही है,कि मिथ्यादृष्टि जिस काम को “मोह के वश होकर करता है?, 
ओर यही कारण है, कि मिथ्यादृष्टिको संसार की बातों में अधिक 
हर्ष विषाद होता है । सम्यग्टष्टि उसी कार्य को कर्ततय समझे कर 
करता है । मोही मनष्य दूसरोंको स्वार्थ में आकर धोखा देता हे, 
परन्तु कतंव्य शील सम्यग्टृष्टि पुरुष, निरव्राथ भाव से काय करने 
के कारण धोखा नहीं दे सकता । मिथ्यादृष्टि मनष्य स्वार्थी और 
अविवेकी होता हे । स्वार्थ के कारण बह कतंव्य को भल जाता हे, 
किन्तु सम्यग्दृष्टि विवेकप॒वक, और निरवाथ भावसे काम करता हे, 
अतएव बह करतंव्यको भूलता नहीं है । यही कारण हे, कि मिध्या 
इृष्टि की अपेक्षा सम्यग्टष्टि अधिक विश्वासपात्र होता दे । उसका 
हृदय विशाल ओर उदार होता हे, विश्व प्रेम उसके हृदय में कूट 
कूट कर भरा हुवा होता है । वह किसी प्राणी को अपने स्वार्थ 
के लिये अहित और कष्ट नहीं पहुँचाता । सम्यग्टृष्टि गृहस्थ सांसा- 
रिक कार्यों को करता नहीं हे, किन्तु उसको करने पड़ते हैं । 
वह भोजन के लिये नहीं जीता, किन्तु उसको जीने के लिये भोजन 
करना पड़ता है । जबकि मिथ्यादृष्टि संसार के कार्या को करता है, 





9० 'तस्याथंदीपिकां 
ओर उनमें लिप्त हो जाता है । इसी लिये सम्यम्टष्टि संसार के 
कार्मों को करता हुवा राग द्वष न होने के कारण, अति अल्प 
कर्मों का बन्‍्ध करता है । ओर उस के बिपरोत मिथ्यादृष्टि, राग 
कष के कारण अत्यधिक कर्मों को बांध लेता है । यही कारण 
हे, कि सम्यग्टष्टि को अबंध कहा गया है। जिस प्रकार कमल 
जल में रहता, बढ़ता, और उत्पन्न होता हुवा भी, जल से अलग 
रहता है, इसी प्रकार सम्यम्टष्टि संसार में रहता हुवा भी, और 
संसार के कार्मो को भी करता हुवा, संसार ओर उसके कार्यों से 
पृथक्‌ रहता है । 

सम्यन्दृष्टि की प्रवृत्ति वेश्या और धाय के सदश होती है। 
एक केंदी मनष्य जेल की कोठरी में रहता हुवा, उस को साफ 
रखता है । ओर लीपता पोतता तथा बहारता भी है । किन्तु उस 
फोठरी को छोड़ देने का हर समय ध्यान और विचार रखता है । 
इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार और गृहस्थ में रहता हुबा, उसके सब 
कार्मो को करता है । परन्तु परिणाम प्रत्येक समय यही रहते हैं, 
कि जल्दी से जल्दी इस संसार ओर गृहस्थ को छोड़ कर आत्म 
कल्याण करूँ | जब तक घारित्र मोह का तीन्र उदय है, तब तक 
असमभ्ता बश कसम की परवशता से सब॑ कुछ करता हुबा भी, 
मोक्ष मार्ग में स्थित रहता है । दूसरा आदमी, जो अपने निजी 
मकान में रहता हुवा भी, उसको न तो कभी लीपता है, न कभी 
उसकी सफाई करता है । बल्कि उसको अत्यधिक गंदा रखता है। 
परन्तु उसको विचार हर समय यही रहता दवै,कि “यह मेरा मकान 
हे?, और “में इसका स्वामी हूं!। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव संसार 
में रह कर उसको अपना स्वरूप समभ लेता हे। वह संसार के 
पदार्थों में इतना अधिक रागी द्वोता हे कि अल्प क्रिया करते हुए 











पहुला अध्याय रे 


भी अत्यधिक कर्मों को बांधता है । प्रगट रूप सें सम्यम्धष्टि और 
मिथ्याशष्टि दोनों की क्रिया (जहां तक क्रियाका सम्बन्ध हे) समाम 
होती है यही कारण है, कि सम्यम्दष्टिके जो वाह्य चिन्ह क्तलाये गये 
हैं, वे कसी २ और कहीं २ पर मिथ्यादृष्टि में भी दिखलाई पढ़ते 
हैं । परन्तु सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनों के अन्तरंग परिणामों 
में,जमीन आकाश का अन्तर होता है। सम्यग्टष्टि के बाह्य चिन्ह 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, ओर आस्तिक्य बतलाये गये हैं। परन्तु 
वे मिथ्यादृष्टि के भी हो सकते] हैं | किन्तु फिर भी यह अवश्य है 
कि ये चारों गण सम्यग्टाष्ट में जिस जाति के होते हैं, उस जाति 
के मिथ्यादृष्टि में नहीं होते हैं । और यह भी संभव है, कि सम्य- 
र्टृष्टि के इन चारों ही गणों का प्रभाव उसकी वाह्य क्रियाओं पर 
भी अवश्य पड़ता होगा । यह दूसरी बात है, कि वह प्रभाव इतना 
सदुम और बिलक्तण हो कि हम उसकी पहचान न कर सर्फ । 
उपशम, क्योपशम, ओर तज्ञायिक, ।इन ठीनों प्रकार के सम्य- 
क्त्वों में से, एक समय में कोई एक प्रकार का सभ्यक्त्व होता है । 
उपशम सम्यक्स्ब की अर न्तमुंहत, क्षायिक सम्यक्त्व की कुछ अधिक 
तेतीस सागर, ओर क्षायोपशामिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक छयासठ सागर, प्रमाण है । इस प्रकार तीनों सम्यक्त्वों में 
स्थिति बनन्‍्धकृत केवल भेद है। अनुभाग बन्धकृत कोई भेद नहीं 
है। क्योंकि तीनों ही सम्यक्त्वों में मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता । 
इसलिये रसवन्धकृत किसी प्रकार का भेद नहीं है । सराग और 
बीतराग के भेद से भी सम्यग्दर्शन दो प्रकार का होता है। सात 


+ प्रशम संवेग अनकम्पास्तिक्यादि अभिव्यक्ति लखशा[म्‌ । स. सि. 
| इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिये पंचाध्यायी का उत्तरा 
भाग अवश्य देखना चाहिये । 
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था पांच प्रकृतियों के सवथा नाश द्वोने पर, आत्माकी विशुद्धि।को 
“वीतराग सम्यक्त्व” कहते हैं । और प्रशमादि युक्त सम्यक्त्ब को 
धसराग सम्यर्दर्शन' जानना चाहिये। इन दोनों में सराग के हो 
जाने पर बीतराग होता है । इसलिये सराग कारण और बीतराग 
सम्यक्त्व कार्य हैं। तथा वीतराग सम्यक्त्व स्वयं कारण भी है, ओर 
कार्य भी है। यद्यपि निश्चय सम्यक्त्व आत्मा का ऐसा निविकल्प 
ओर सूदम* गण दे, कि जिस को हर एक जीव प्रत्यक्ष नहीं देख 
सकता । परन्तु प्रशमादि गुणों से उसकी सत्ता का अनुमान अब- 
श्य हो सकता है । क्‍योंकि प्रशमादि गण सम्यग्दर्शन के उत्पन्न 
होने पर आत्मा में प्रगट होते हैं । वस्तुतः निश्चय सम्यक्त्व का 
स्वरूप | बचनातीत है । यद्यपि शास्त्रों में उसके भी लक्षण लिखे 
हैं। परन्तु वे भी एक प्रकार से व्यवहार मात्र (कहने योग्य) हैं । 
अशथात्त्‌ वे वाह्य लक्षण (चिन्ह) हैं | जब निश्चय सम्यक्त्व निर्वि- 





| अभात्म विशुद्धिमात्रमितरत । स. सि. 

$# सम्यक्त्वं वस्तुतः सूद्म मस्ति वाचा मगोचर :। 
तस्मातव्‌ वक्त च भ्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात ॥ 
सम्यक्‍त्व॑ वस्तुतः सूचम केवल ज्ञान गोचरम्‌ । 
गोचर स्वावधि स्वान्त पययोः ज्ञानयो: द्वयोः ॥ 

पंचाध्यायी उत्तराह्द । 

] सम्पग्दशन निर्विकल्प है । उसका कथन वचनों के द्वाश नहीं हो सकता 
है। क्‍योंकि जो निर्विकल्प होता है, वह वचनातीत है । अ्रतएव 
उसका उल्लेख ज्ञान द्वारा किया जाता है। ज्ञान अपने स्वरूपका भी 
बोध कराता है, ओर अन्य कार भी ज्ञान कराता हे । इसलिये ज्ञान 
साकार है। भ्रन्य गुण जब अपना ही बोध नहीं करा सकते हैं । 
तो अम्य का केसे करा सकते हैं । अतएव अन्य गुण निशाकार हैं । 


पहला अध्याय ४३ 





कल्प स्वरूप हे, तो फिर वह वचनों द्वारा केसे प्रगट किया जा 
सकता है । उसका वास्तविक स्वरूप (स्वाद) तो अनुभव गम्य ही 
है। मिश्री का वास्तविक स्वाद चखने पर ही ज्ञात होगा, न कि 
वचन द्वारा कहने पर । इस कथन को पंचाध्यायी के उतरा भाग 
में अच्छी तरह प्रगट, किया गया है। अतएवं उसको अवश्य 
देखना चाहिये | संसार में परिभ्रमण कराने वाले दुष्ट कर्मों के 
आक्रमण को हटाने के लिये सम्यरद्र्शन को धारण करना श्रत्यन्त 
आवश्यक है । सम्यग्दर्शन की निर्मलता और पर्णता के लिये 
उसके | अष्ट अंगों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि 
जिस प्रकार, अक्षर रहित मंत्र विष बेदना को दूर नहीं कर सकता 
है, ठीक उसी प्रकार अंगरहित सम्यग्दर्शन भी संसार के दुखों को 
दूर नहीं कर सकता । निमंल सम्यम्टष्टि की आत्मा पद्चीस दोष 
ओर सप्तभय$ वर्जित, एवं प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, और 


| भद्ानादि गुणा: वाह्य॑ लक्ष्य सम्यग्दगात्मनः । 
न सम्यक्त्वं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्ययाः 0 
ततो वस्तु मशक्‍्यात्वाठ निरविकल्पस्प वस्तुतः । 
तदुल्लेख समालेख्य ज्ञान द्वारा निरूप्यते ॥ 
पंचाध्यायी उत्तरा्द भाग ॥ 

| निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सित, अमुदर्शष्ट, उपगृहन, 
स्थितिक रण, वात्सल्य, ओर प्रभावना, ये श्राठ अंग होते हैं। इनका 
वर्णन छुट्टे श्रध्याय में किया गया है । 

6 शंकादिक आठ दोष, आठ मद, तीन मृढ़ता, छह अनायतन, ये पश्चीस 
दोष होते हैं । इस लोक, परलोक, वेदना, अनरक्षा, श्रगुप्ति, मरण, 
ओर अकस्मात्‌, इस प्रकार ये सप्तमय होते हैं । कहीं २ पर “अगुप्ति” 
के स्थान पर 'अभत्राण भय' भी लिखा मिलता हे । 


४४ तध्वारथदीपिका 
आस्तिक्यादि* गण सहित हो जाती है । 
सम्यग्दशंन की बड़ी महिमा है । जिसको एक बार भी सम्य- 
क्त्व प्राप्त हो जाता है, वह नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
बस्तुत: एक मिथ्यादशेन ही दुखदायक है । यदि कोई अज्ञानी 
मनष्य अग्नि के स्वभाव को शीतल समभझ कर ( उसके स्वरूप का 
उल्टा श्रद्धान करके) उसको हाथ से पकड़ले, तो हाथ जलने से उसे 
को अवश्य दुःख होगा । इसी प्रकार जीवादि प्रयोजनभत तत्त्वों के 
उल्टे श्रद्धान से द॒:ख ही प्राप्त होता है । इसके विपरीत सम्यग्दशन 
को धारण करने वाला जीव मरण करके नरक, तियंच गति, में 
जन्म नहीं लेता है। वह उत्तम मनष्य, या उत्तम देव, ही होता है । 
नपुंसक भर स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करता | अल्पाय और दरिद्रो 
तथा तीचकुली भी नहीं होता।। परन्तु यदि सम्यग्दशन प्राप्त करने 
से पहले उसने नरक, तियच, व मनष्य गति, सम्बन्धी आण का 
बन्ध कर लिया हो, तो बह प्रथम नरक में, और भोग भमि में 
जाकर मनष्य व पशु होगा | किसी भी दशा में प्रथम नरक से 
नीचे नहीं जाता है । सम्यग्दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सोपान 
( सोढ़ी ) है । अतएब प्रत्येक प्राणो को सम्यग्दर्शन धारण करने 
का प्रयत्न करना चाहिये । 
यदि गम्भीरता से बिचार किया जाय, तो मालम होगा, कि 
सम्यग्द्शंन, ज्ञानचारित्र, में प्राण की तरह काम करता है । इसके 








* रागादीनामनुद्रेकः प्रशपः | संसाराद भीरूता संवेगः | संसार शरीर 
भोगष उपरतिः निर्वेदः। सवभूत दया अनुकम्पा । जीवादयो<र्थां यथास्वं 
समन्तीतिमतिशस्तिक्यम्‌ । स. सि., 

| सम्यस्दशन शुद्धा: नारकतिर्यड्‌ नपुंसक खरीत्वानि । 

दुष्छुल विकृताल्पायुदेरिद्वतां ब्रजन्ति नाउप्यन्नतिका | २० क० श्रा० 


प्रदता अध्याय 4 


बिना ज्ञान, ओर चारित्र, दोनों ही मृतक ( मुर्दा ) के समान हैं । 
स्वामी समन्तभद्राचार्य कहते हैं. कि सम्प्रग्द्शन के बिना ज्ञान, 
ओर चारित्न, (यथार्थ रूप) न उत्पन्न हो सकते हैं, न वृद्धि प्राप्त 
कर सकते हैं ओर न फल ही देशसकते हैं । जिस प्रकार कि बीज 
के अभाव में बुक्त न पेदा हो सकता है, न ठहर सकता है, न बढ़ 
सकता है, ओर न फल ही दे सकता | है। 

झाब सम्यग्द्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ? इस 
बात को बताने के लिये उसके दो कारणों का उल्लेख करने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 


तन्निसर्गा दधिगमाद्दा ॥ ३ ॥ 


सत्राय॑:- (तत्‌ ) वह सम्यग्दशेन ( निसर्गात्‌ ) स्वभाव से (या) 
अथवा (श्रधिमगात्‌) पर के उपदेश से उत्पन्न द्वोता हे । 
विशेणर्थ:--जो सम्यग्द्शेन पर के उपदेश बिना अपने आप ही 
उत्पन्न हो, उसकी “निसर्गज सम्यग्द्शन! और जो अन्य के उपदेश 
से उत्पन्न हो,उसको 'अधिगमज़ सम्यग्दशंन! कहते हैं । सम्यरद्र्शन 
के ये दो भेद उसके स्वरूपकी दृष्टि से नहीं बतलाए, किन्तु उत्पत्ति 
के दो कारणों की अपतक्षा से कद्दे गये हैं । यद्यपि दोनों ही प्रकार 
के सम्यग्दशनों में अन्तरंग कारण दर्शन मोह कर्म का उपशम, 
क्षयोपशम, और क्षय, समान रूप से है। उसके होने पर जो 
परोपदेश के विना ही स्वभाव (परिणाम विशेष के होने पर) से 
जो सम्यर्दर्शन होता है, उसको निसर्गज, और जो परोपदेश के 
निमित्त बिना ही परिणाम विशेष” के होने पर प्रकट होता है, 


[ विधा वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः । 
ने सम्त्यसति सम्यक्त्ये वीजाउभावे तरोरिव ॥ र० क० 
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उसको “झधिगमज सम्यय्द्शन” कहते हैं । सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति 
में उपदेश आदि तो वाह्य कारण हैं, अतए्व उन वाह्य कारणों की 
झापेत्ता से अधिगमज सम्यर्दर्शन! का भेद माना गया है। जिसमें 
वह कारण नहीं होता हैं, उसको “निसर्गज सम्यरदर्शन! सममभना 
चाहिये । 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में पांच लब्धियों को कारण माना है। 
लब्धि! शब्द का अथ प्राप्ति! हे । सम्यक्त्व प्रहण करने के योग्य 
सामग्री की प्राप्ति होना, इसको 'लब्धि? कहते हैँ। उसके पांच भेद्‌ 
हैं । क्ञायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और करण, ये 
पांच लब्धि हैं । सम्यक्त्व के योग्य कर्मों के ज्योपशम होने को 
क्योपशमिकलब्धि' कहते हैं । परिणामोंकी निमलताको “बिशद्धि 

लब्धि' कहते हैं । सम्यक्त्व की उत्पत्ति में सहायक योग्य उपदेश 
फो “देशनालध्थि! कहते हैं । ५चेन्द्रिय, सेनी,पर्याप्तक, जागृत, दशा 
आदि कारणोंके मिलनेको प्रायोग्यलध्धि! कहते हैं | 'करण! नाम 
आत्मा के परिणामों का हैं । वे अध:करण, अपर्वकरण, अनिवुत्ति 
करण, के भेद से तोन भेद रूप हैं। इन तीनों करणों का संक्षेप 
स्वरुप इस प्रकार है-- 

“करण!” नाम आत्मा के परिण्णामों का है । इन परिणां में प्रति 
समय अनन्तगणी विशुद्धता होतो जाती है । जिसके बल से कर्मों 
का उपशम, तथा क्षय, और स्थिति रूडन, एवं अनभाग खंडन 
होते हैँ । इन तीनों करणों का काल यद्यपि सामान्यतः अन्तमुह॒ते 
मात्र है । तथापि अध:ः करण के काल के संख्यातवे भाग अपदबे- 
करण का काल है, और अपवकरण के काल से संख्यातवें भाग 
अनिवत्त करण का काल है । अध: प्रवत्त करण के परिणाम 
झसंख्यात लोक प्रमाण हैं। अपूर्वकरण के परिणाम अधःकरण के 
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बचत रट 


परिणामों से असंख्यात लोक गणित हैं। और अनिवत्तिकरण के 
परिणामों की संख्या उस के काल के समयों के समान है। अर्थात 
अनिवत्ति करण के काल के जितने समय हैं, उतने ही उस के 
परिणाम हैं। अध:प्रवत्तकरण का काल अन्तंमहुत मात्र है, और 
उसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं. । और ये परिणाम 
ऊपर २ सदृश बुद्धि (उन्नति) को प्राप्त होते गये हैं। अर्थात्‌ यह 
जीव दशनमोहकी तीन, और अनन्तानबंधी चतुष्क इस तरह सात 
प्रकृतियों, के एवं चारित्र मोह की शेष २१ प्रक्ृतियों का उपशम 
अथवा ज्ञय करने के लिये अध:करण, अपुबंकरण, और अनिवत्त 
करणों, को करता है । उसमें अधः:करण श्रेशि चढ़ने के सन्मुख 
सातिशय अप्रमत्त (सातवें गुणस्थानी) के होता है। और अपूर्वक- 
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| तीन (अघःकरण अप्वेकरण अनिवृत्तिकरण) भेद रूप करण लब्धि 

की झावश्यक्ता ओर उत्पत्ति इस जीव को दो वार होती है। एक सो दर्शन- 
मोह (सम्यक्त्व घातक तीन प्रकृति दर्शन मोह की और चार श्रनस्तान- 
वनन्‍्धी कषाय, इस प्रकार सात प्रकृति) फे उपशम, अथवा क्षय, करने के 
किये, ओर दुसरे चारित्र मोह की २१ प्रकृतियों के उपशय, अथवा क्षय, 
करने के लिये, सातवें सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान से नवमें गुशस्थान तक 
होती है । प्रथम गुणस्थान में होने वाली करण लब्धि के परिशामों से 
सम्पग्दर्शन की, ओर सातवें से नवरमें तक के परिणामों से चारित्र की 
उत्पत्ति होती है । दोनों प्रकार के परिणामों के नाम यव्पि एक ही हें, 
किन्तु दोनों की जाति पृथक २ है । प्रथम गुणस्थान के परिणाम सम्यक्‍त्व 
उत्पत्ति सम्बन्धी, ओर सातवें से नवमें तक के परिणाम, चारित्र उत्पत्ति 
सम्वन्धी होते हैं । क्योंकि सम्पक्त्व की उत्पत्ति चौथे गुणप्थान में हो 
जाती है । तथा चारित्र ओर सम्पक्त्व करगालब्धि के बिना उत्पन्न महों 
होता है । यहां पर चारित्र सम्बन्धी करण लब्धि के परिणामों की अपेक्षा 
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रण आठवें, एवं अनिवृतकरण नौवें, गुण स्थान में होता है । 
कल्पना की जाय, कि अध:करण के काल के समयों का प्रमाण 
१६ अपबंकरण के समयों का प्रमाण ८, ओर अनिवतकरण के 
ल के समया का प्रमाण ४ है। अ्रध:करण के परिणामा की 
संख्या ३०७२ अपब करण के परिणामा की संख्या ४०६६, और 
झनिवतकरण के परिणामो की संख्या ४ है । एक समय भें एक जीव 
के एक ही परिणाम दोता है । इस लिये एक जीब अध:करण के 
१६ समय में १६ परिणामों को ही धारण करता है। अध:करण 
ओर अपबंकरण के परिणाम जो १६, और ८, से अधिक कह्टे 
गये हैं, वे नाना जीवों की अपेक्षा से समझना चाहिये। यहां पर 
इतना विशेष सममना चाहिये, कि अध:करण के १६ समयों में से 
प्रथम समय में यदि कोई भी जोब अधःकरण शुरू करेगा, तो 
उसके अध:ः:करण के समस्त परिणामों में से पहले १६२ परिणामों 
में से कोई एक परिणाम होगा । अर्थात्‌ तीन काल में जब कभी 
चाहे जब जो अध:करण शुरू करेगा, तो उस के पहले समय में 
नम्बर १ से लगा कर न० १६२ तक के परिणामों में से उस की 
योग्यता के अनुसार कोई एक परिणाम होगा । इसी प्रकार किसी 
भी जोब के उस के अध:करण शुरू करने के दूसरे समय में न० 
४० से लगाकर न०२०४ तक १६६ परिणामों से कोई एक परिणाम 
होगा। इसी प्रकार तीसरे,चौथे, आदि समरयों में भी क्रम से न०८० 
से लगा कर २४६ तक १७० परिणामों से कोई एक और १२१ से 
क्गाकर २६४तक के १७४ परिणामों से कोई एक परिशाम होगा। 
इसी प्रकार आगे के समयों में होने वाले परिणार्मो का क्रम सममझ- 


से कथन किया गया है। ऐसा हो क्रम सम्पकत्व की उत्पत्ति में करण 
क्षण्बि के परिणामों का समझ छेना चाहिये । 
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ना चाहिये | इस विषय का विशेष विवरण 'सुशीला उपन्यास! 
(गुरुव५ प० गोपालदासजी बरेया कृत ) में देखना चाहिये। एक 
समय में अनेक जीव अनेक परिणामों को ग्रहण कर सकते हैं । 
इस लिये एक समय में अनेक परिणामों की संभावना है, अतणवब 
एक समय में नाना जीबों की अपेक्षा से परिशामों में विसहृशता 
(मिन्नताया असमानता)है । एक समय में अनेक जीव एक परिणाम 
को ग्रहण कर सकते हैं। इस लिये एक समय में नाना जीचों 
की अपेक्षा सेपरिणामों में सदशता (समानता) भी है । मिन्न 
भिन्न समरयों में अनेक जीव अनेक परिणामों को ग्रहण कर सकते 
हैं । इस लिये भिन्न समयों में नाना जीवों की अपेक्ता से परिणा- 
मों में विसदशता (असमानता) है। जो परिणाम किसी जीव के 
प्रथम समयमें हो सकता है, वही परिणाम किसी दूसरे जीव के 
दूसरे समय में, ओर तीसरे जीबके तीसरे समय में,तथा चोथे जीव 
के चोथे समय में, हो सकता है । इसलिये भिन्न समयवर्ती अनेक 
जीवों के परिणामों में सहशता भी होती दे । इसो प्रकार अन्य 
समयों के विषय में भी समभना चाहिये। सारांशत: अधःकरण 
के ऊपर २ के समस्त परिणाम पृव प्व परिणाम की अपेक्षा 
अनन्त २ गणी विशद्धता लिये हुये हैं । 

धपवकरण”] शआ्राठ वे गण स्थान के परिणामों को कहते हैं । इस 
गुण स्थान में भिन्न समयवर्ता जीव जो पूर्व समय में कभी भी 
प्राप्त नहीं हुये थे, ऐसे अपर परिणामों को ही धारण करता है 
इस लिये इस गण स्थान का नाम “अप वकरण!? है । अर्थात्‌ जिस 

| इस अ्रपृवकरण जाति के परिणाम सम्यक्त्व प्राप्ति के सन्‍्मुख प्रथम 


गणस्थान में भी होते हैं । इन परिणामों से सम्यग्दर्शन से उत्पत्ति होती है । 
किन्तु यहां पर चारित्र को अपेक्षा से कथन किया है । 
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प्रकार अध:करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश, 
ओर विसदृश दोनों ही प्रकार के होते हैं। वेसा अपृबंकरण में 
नहीं है, किन्तु यहां पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदश 
ही होते हैँ, सदश नहीं होते | इस गशस्थान में भिन्न समयवर्ती 
जीबों में विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कभी भी साहृश्य (समानता) 
नहीं पाया जाता । किन्तु एक समयवर्ती जीवों में साहश्य और 
वैसाइश्य ( असमानता ) दोनों ही पाये जाते हैं । इस गणस्थान 
का काल “अन्तमुंहतमात्र” है और इस में परिणाम असंख्यात 
लोक प्रमाण होते हैं. और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रति समय 
समान वृद्धि को लिये हुये होते हैँ. तथा इस गुणस्थान में 
नियम से अनुकृष्टि रचना नहीं होती हे | यद्यवि अध: प्रवृत्तकरण 
के काल से अपूर्वकरण का काल संख्यात गुण हीन ( कम ) दे । 
तथापि सामान्य से अन्तमुहु॒त मात्र ही है । और इसमें परिणामों 
की संख्या अध: प्रवुतकरण के परिणामों की संख्या से 
असंख्यात लोक गुणी हे । तथा इन परिणामों में उत्तरोत्तर प्रति 
समय समान वृद्धि होती गई है. अर्थात प्रथम समय के परिणार्मों 
से जितने श्रधिक द्वितीय समय के परिणाम हैं, उतनेर ही अधिक 
छ्वितीयादि समय के परिर्।मों से तृतीयादि समय के परिणाम हैं । 
तथा जिस प्रकार अध: प्रवुतकरण में मिश्न समयवर्ती जीव के परि- 
णासों में सादश्य पाया जाता है । इस लिये जिस प्रकार वहां पर 
अनुकृष्टि रचना की हे, उस प्रकार अपूवंकरण में अनुकृष्टि रचना 
नहीं होती । क्योंकि मिश्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में यहां 
पर साहश्य नहीं पाया जाता । इन अपवंकरण के परिणासों के 
निमित्त से उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के मोहनीय कम 
का उपशम, और क्षपक श्रेणि वाले के क्ञय होता है। तथा छ्षपक 
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श्रेणि में मरण नहीं होता है । 

अनिवृत्तिकरण के अन्तमुंहूर्ते मात्र काल में से आदि, मध्य, 
अथवा अन्त, के एक समयबर्ती अनेक जीवोंमें जिसप्रकार शरीरकी 
अबगाहनाञ्मादि वाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरणादि कम के क्षयो- 
पशमादि अन्तरंग कारणों से परस्पर भेद पाया जाता है, उस प्रकार 
जिन परिशामके निमित से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता। उनको 
अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं, ओर अनिवत्तिकरणका जितना 
काल हे, उतने ही उसके परिणाम हैं, इस लिये उसके काल के 
प्रत्येक समय में अनिवृत्तिकरण का एक २ ही परिणाम होता हे । 
तथा ये परिणाम अत्यन्त निर्सल्ष ध्यान रूप अग्नि की सहायता से 
कर्मों को भस्म करने में समथ होते हैं । अनिबृत्तिकरण का 
जितना काल है , उतने ही उस के परिणाम हैं | इस लिये प्रत्येक 
समय में एक ही परिणाम होता है | इस लिये यहां पर भिन्न 
समयवर्ती परिणामों में सबंथा विसदशता, और एक समयचर्ती 
जीवों के परिणामों में सबंथा सदशता होती है । इन परिणामों से 
ही आय कम को छोड़ कर शेप सात कर्मों की गण श्रेणि निजरा, 
गण संक्रमण , स्थिति खण्डन, होता है । ओर मोहनीय कम की 
वादरझृष्टि, $ सूच्मकऋृष्टि, आदि होती है । 
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६ अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कार्माण बगंशाओं के 
सम ह को 'स्पर्ढक! कहते हैं । जो स्पर्देक अनिवृत्तिकरण के पूर्व में पाये 
जाय॑ उन को पू्वे स्पर्क' कहते हैं । जिनका अनिवत्तिकरण के निमित 
से अनुभाग क्षीण हो जाता है उनको “अपूर्वस्पढक' कद्दते हैं। तथा लिन 
का अनुभाग भ्रपू्व स्पडकों से भी क्षीण हो जाय, उनको वादरकृष्टि, और 
जिन का अनुभाग बादर कृष्टि की अपेक्षा भी क्षीण हो जाय, उनको 
सूच्म कृष्टि, कहते हैं । परवेस्पड्क के जघन्य अनुभाग से अप्वृस्पर्दक का 


श्र तत्बाथदीपिका 
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इस प्रकार जब इन तीन प्रकार के परिणामों से कर्मों की 
स्थिति घट कर अन्‍्तः कोटा कोटी प्रमाण रह जाती है, एवं जब 
उस के परिणाम एक विशिष्ट जाति की निमलता को धारण करते 
हैं, तभी उस में सम्यर्दर्शन एवं सम्यग्चारित्र जेसा अमल्‍्य 
रत्न स्थिर रहता है । उपय'क्त पांच लब्धियों में से आदि की चार 
लब्धियां तो सामान्य हैं। अर्थात्‌ भव्य अभव्य दोनों के होती हैं। 
किन्तु “करण लब्धि! असाधारण है । इस क होने पर नियम से 
सम्यब्त्व या चारित्र होता है । जब तक करण लब्धि नहीं होती 
तब तक सम्यक्त्व या चारित्र नहीं होता। अनादि काल से इस 
जीब की चार लब्धियां की प्राप्ति तो अनेक बार हुई । परन्तु 
पाँचवीं करण लब्धि के अभाव से सम्यग्दर्शन एवं चारित्र प्राप्त 
न होसका ; फिर भी सम्यर्द्शन की उत्पत्ति में उन चार लब्धियों 
का होना भी आवश्यक हे | तभी यह अनादि मिथ्या हर जीब 
भी अपने उपयोग स्वभाव के कारण परिणाम विशेष के द्वारा 
देशना ( परोपदेश ) लब्धि के बिना ही 'करण लब्धि” के भेद 
स्वरूप अपवकरण परिणामों को प्राप्त करके उसी से सम्यग्द्र्शन 
प्राप्त करलेता है । इसी को 'निसगज सम्यग्दशन? कहते हैं। और 
जो साक्षात्‌ परोपदेशके मिलने पर तत्वाथ श्रद्धान होता है, उस 
को झधिगमज़ सस्यग्दर्शन कहते हैं।। इन दोनों में देशना (उपदेश) 


उत्कुष्ट प्रभाग भी प्रनन्त गण हीन है। 'इसी प्रकार श्रपवस्पद के! 
के जघन्य से बादर कृष्टि का उत्कृष्ट ओर वादश्कृष्टि के जघन्य से सच्म 
कृष्टि का उत्कृष्ठ अनभाग अनन्त गणा २ हीन है । ओर जिस प्रकार 
पृवेस्पर्डक के उत्कृष्ट से प्व॑स्पद्ठक का जघन्य अनस्त गुणाह्ीन है। 
उसी प्रकार भअपूर्वस्पड्ठक आदि में भी अपने २ उत्कृष्ट से अपना २ जधन्य 
अनुभाग अनन्त गुणा ९ ह्ीन है । 


पहला अध्याय डरे 
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के साज्ञात्‌ असात्षात्‌ रूप से मिलने अथवा न मिलने का ही भेद 
सममभना चाहिये । 
सम्यग्द्र्शन की उत्पत्ति चारों गतियों में निम्न लिखित वाह्म 
कारणों से होती हे । नरक गति में जातिस्मरण, धम श्रवण, और 
बेदना, से पीड़ित होकर सम्यग्दशन उत्पन्न होता है । चोथे से 
सातवें नरक तक वेदना, और जातिस्मरण, दो ही कारण हैं । घ्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक हो असुर कुमारों का 
गमन है। पशुओं के जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनविंव दर्शन, 
ये तीन कारण हैं । और मनुष्यों के भी पशुओं के समान ही तीन 
कारण हैं । देवों में भवनवासी देवां से लकर बारहवें स्वर्ग तक 
जातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंबद्शन, ओर देवों की ऋद्धि का 
देखना, ये चार कारण हैं । तेरहवें स्वर्ग से सोलह स्व पयन्त 
देव ऋद्धि के बिना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर नवग्रेवेथक 
तक जातिस्मरण, धर श्रवण, दो ही कारण हैं । इस से ऊपर 
मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता हूं । अर्थात्‌ सम्यग्द्शन को 
प्रोप्त करके ही नवग्रेवेयक से ऊपर जीव उत्पन्न होता है। इन 
बाह्य कारणों के अतिरिक्त “दर्शन मोह? का डपशम, क्षयोपशम, 
अथवा क्य सब के चारों ही गतियों में समान रूप से अन्तरंग 
कारण होता है| ये तो मात्र वाह्म कारण हैं । सारांशत: इन उप- 
युक्त वाह्य कारणों में धममं श्रवण ( उपदेश ) की मुख्यता से जो 
सम्यकत्व उत्पन्न होता हे, उसको “अधिगमज” ओर शेष (उपदेश 
के अतिरिक्त ) कारणों की अपेक्षा से /निसगेज सम्यग्द्शन”! सम- 
भझना चाहिये। क्‍योंकि दोनों ही सम्यकत्वों में अन्तरंग कारण 
समान + होता है. | अतएव उस अन्तरंग कारणकी इन दोनों भेदों 


ग उभयत्र समय ग्दर्शन अन्‍न्तरंगों इतुस्तुक्यो दर्शन मोहस्योपशमः 


५५ तत्वाथदीपिकां 
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में अपेक्षा नहीं है। 

अब प्रयोजन भूत (सप्रतत्व ) तत्वों के बणनाथ सूत्र 
कहते हैं-- 

जीवाणीवास्रव बन्ध संवर निर्जरा मोज्षास्तत्वम्‌ ॥४॥ 


सृत्रार्थ--( जीवाजीवास्रव वन्ध संवर निर्जरा मोच्षा; ) जीव 
अजीव, आख्रव, वन्ध, संवर, निजरा, ओर मोक्ष, ये सात (तत्त्व) 
तत्त्व हैं ॥७॥ 

विशेषार्थ--जो चेतना गण ( ज्ञान दर्शन ) सहित हे, अर्थात 
जो जानने देखने की शक्ति रखने वाला है, उसको “जीव” कहते 
हैं और उसके संसारी, मुक्त, तजस, स्थावर आदि अनेक उत्तर 
भेद हैं । और जो चेतना गुण (हान-दर्शन) से रहित है. शअर्थात्‌ 
जिसमें जानने देखने की शक्तिनहीं है, उसको “अजीब” कहते हैं । 
ओर उसके पदूल, धर्म, अधम, आकाश, और काल, ये पांच भेद 
हैं। जोव और अजीव (पद्ुल) का संयोग होने पर नवीन कार्माण 
(जो पुद्कलं स्कन्ध कम रूप परिणमन करने दी योग्यता रखते हैं, 
उनको कार्माण वर्गणा कहते हैं. ) वगंणाओं के आने को अथवा 
जिन (मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग) परिणामों 
के द्वारा कम आते हैं, उनको “आस्रव”| कहते हैं । जो कि परण्य, 
पाप, द्रव्याश्रव, भावाशत्रव, साम्परायिक, ईर्यापथ, आदि के भेद 
से अनेक प्रकार का होता है। आत्मा के साथ कर्मा के एक क्षेत्रा- 


क्षयः चायोपशम वा । तस्मिन्सति यद्दाद्योपदेशाहते प्रादुभवति । तनेसगिक । 

यत्परोपदेश प्‌वक जीवाद्यधिगम निमित्तंस्पात्‌ तदुच्तरण । इस्यनयोरयं मेदः । 
स० सि०» 

॥ शुभाशुभ कर्मागम द्वार रूप आखवः । 


पहला अध्याय डरे 


बगाह (दूध और पानी के समान एकमेक होना ) सम्बन्ध को 
बस्घ' | कहते हैं । उसके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, द्रव्य, 
भाव, आदि अनेक भेद हैं । कर्मों के आगमन ( आश्रव ) के रुक 
जाने को, अथवा जिन भावों (गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेज्ञा, परी- 
पह जय और चारित्र) के नि्मित्त से कर्मों का आना रुक जाय, 
उसको “खंबर” कहते हैं । उसके द्रव्य, भाव आदि अनेक भेद हैं । 

आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का एक देश प्रथक्‌ होना, अथवा 
जिन परिणामों से एक देश कम आत्मा से पृथक हों, उसको 
$'निर्जंरा! कहते हैं । उसके सविपाक, अविपाक, द्रव्य, भाव, श्रादि 
के भेद से अनेक भेद हैं | आत्मा से समस्त कर्मों का परणरूपेण 
(सवबंथा) पथक हो जाना, अर्थात्‌ कर्मा का सवथा नाश हो जाना, 
# मोक्ष? है । इन्हीं सातों तत्वों का इस ग्रन्थ में विस्तार से कथन 
करेंगे । चूंकि मोक्ष मार्ग में इनके श्रद्धान से सहायता मिलती हे । 
इस लिये इनको “प्रयोजन भूत तत्व” कहा गया है । 

प्रारम्भ भें जीव ओर अजीब के भेदसे तत्व दो प्रकार का है। 
सामान्यतया जीव का एक द्वी भेद हे ओर 'अजीब के उपय क्त 
पांच भेद हैं। इन्हीं पांच भेदों में जीव को मिला देने से 'छुदद 
द्रध्य” बन जाते हैं, या कहलाते हैं । इन में से 'काल” को पथक 
करने पर “पंचास्तिकाय' कहते हैं । 

यह विश्व” जीव और अजीब का, अर्थात्‌ छह द्रब्यों का (जीव 
पद्टल, घम, अधम, आकाश, काल) समुदाय हे । पदलों में सक्षम 
जाति की कर्म वर्गणायं हैं । उन्हीं के संयोग से आत्मा अशुद्ध होता 
7 आत्म कम णोरन्योघन्य प्रदेशानुप्रवेशात्मको वन्धः । 


6 एक देश कम संक्षय लक्षणा निजंरा | 
* हृशस्न कम विप्रयोग लक्षणों मोच्चः । 








५६ तत्वाथंदीपिकाी 
है | आश्रव, ओर बन्ध अशुद्धता के कारण को बताते हैँ। संबर 
अशुद्धता के रोकने का, व निजरा अशुद्धता के दूर होने का, उपाय 
बताते हैं । मोक्ष, बन्ध रहित व शुद्ध अवस्था बताता है | ये सात 
तत्व जीव की शुद्ध अशुद्ध अवस्था के जानने में बड़े उपयोगी हैं । 
इनको ठीक २ जाने बिना आत्मा की कम की बीमारी नहीं मिट 
सकती । इन्हींका सच्चा श्रद्धान व्यवहार सम्यम्द्शन! है । इन्हीं के 
मनन से “निश्चय सम्यग्द्शन! होता है।अतण्व ये सात तत्व 
(निश्चय सम्यकक्‍त्व” के होने में बाहरी निमित्त कारण हैं | अन्तरंग 
निर्मित्त कारण अनन्तानुबन्धी चार कषाय, और मभिशथ्यात्व, का 
उपशम होना है । रोगी जीव को इस बात के जानने की प्रथम 
यह आवश्यकता है, कि में मूल में केसा हूं, रोग किस कारण से 
हुवा है, और रोग के दूर करने का क्या उपाय है । इसी प्रकार 
संसारी जीव को इस बात के जानने की आवश्यकता है, कि में मूल 
में कसा हूं । में क्यों अशद्ध हो रहा ड़ ? और मेरी अशद्धता का 
क्या कारणहे ९ तथा इस अशुद्धता के दूर करने का क्या उपाय 
है ? जेसे किसी नाव में पानी आता हे, तो उस समय यह जानने 
की आवश्यकता हे, कि नाव में पानी किस कारण से आ रहा है । 
ओर यह पानी किस तरह रोका जा सकता है ? और आया हुवा 
पानो किस प्रकार निकाला जा सकता है ? संसारी जीव के एरणय- 
पाप का बन्ध केसे होता है । नवीन आश्रव और बन्ध को रोकने 
का क्‍या उपाय हे ? ओर परातन कम बन्ध को केसे काटा जा 
सकता है ? इत्यादि बाते मालम होना, मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक 
हैं! मलले कपड़े के बिषय में जब तक यह मालम न हो, कि यह 
* कपड़ा मेला है ? ओर किस कारण से मेला है ? तथा मेल को 
दूर करने के लिये किस मसाले की आवश्यकता है १ एवं यह 
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कपड़ा सांफ हो सकता है या नहीं ९ इत्यादि प्रश्नों के उत्तर ठीकर 
मालम हो जावे तो कपड़े को हम भली प्रकार साफ कर सकेते 
हैं। ठीक इसी प्रकार आश्रव ओर बन्ध से हमें आत्मा की अशुद्धता, 
आर उसके कारणों का बोध हो जाता है । संबर-निजरा, तत्व से 
अशद्धता दूर होने के उपाय मालुम हो जाते हैं । मोक्ष आत्मा की 
शुद्ध दशा का बतलाता है । जीव और अजीब के (पद्टलके) संयोग 
से और वियोग से शेष ५ पांच तत्व बनते हैं। श्रर्थात्‌ आश्रव 
बन्ध, संसार के ओर संवर-निजरा, मोक्ष के कारण हैं । इसी प्रयो 
जन भत (मतलबकी) बात को बतलाने के लिये जनाचार्यों ने सात 
तत्व बतलाये हैं. | अतएब हमें मोक्ष प्राप्ति के लिये इन प्रयोजनीय 
जीवादिक सात तत्वों का श्रद्धान ओर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

अब इन उलिखित तत्वों का व्यवहार किस २ तरह से होता 
है, या करना चाहिये, यही प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥ 

सुत्राथं:-(नाम स्थापना द्रव्य भावत:) नाम, स्थापना, द्व॒ब्य, 
ओर भाव, से (तत्न्यास-) उन सात तत्वोंका, तथा सम्यग्द्शनादिक, 
का न्यास श्र्थात्‌ लोक व्यवहार दोता है । इन चारों को “निक्षेप! 
कहते हैं । 

विशेषार्थ-इन 'सत' में चार निक्षेपों का बन किया गया है । 
पहले 'निक्षेप” का खलासा कहते हैं । पदार्थों का लोकिक व्यवहार 
निक्षेप के द्वारा होता है । यक्ति# के द्वारा सुयक्त (ठोक) मार्ग के 
होते हुये कार्य के वश से नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव, में 





% जत्तों सुजुत मग्गे जे चउभेयेण होई छूलु ढवरणं । 
कउने सदि नामादिस॒त णिक्खेवं हबे सभये । 'नय चक्के' 
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पदाथ के आरोपण करने को “निद्दीप” कहते हैं। अथवा जिस उपाय 
के द्वारा पदार्थों का व्यवहार किया जाता है,उस उपाय को “निक्षेप! 
कहते हैं | 'निक्षेप” शब्दका अथ रखना या “आरोपण*करना' होता 
है । शब्द का अथ में, एवं अथ का शब्द में, जिस तरह आरोप 
किया जाता हे, उसे “निक्षेप! समभना चाहिये । दूसरे शब्दों में 
दम पदार्थ की संज्ञा (नाम) रखने को भी “निक्षेप” कष्ट सकते हैं । 
प्रत्येक शब्द के कम से कम कितने अथ हो सकते हैं ? इस प्रश्न 
का उत्तर हमें निक्षेप से ही मिल सकता है । किसी शब्दके सेकड़ों 
धअर्थ हम भले ही करलें, परन्तु उनके नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भाव, के द्वारा अथ अवश्य होंगे । येही चार निक्षेप होते हैं । 

नय ज्ञानात्मक होता हे । क्योंकि उसके द्वारा वस्तु का ज्ञान 
होता है । इस लिये पदार्थ के साथ उसका “विषय विषयी सम्बन्ध! 
है । शब्द और अथ का “वाच्य वाचक सम्बन्ध” है | इस वाच्य 
बाचक सम्बन्ध के स्थान की क्रिया दी निक्षेप है । 'वाच्य बाचक 
सम्बन्ध! और उसकी क्रिया नय से जानी जाती है । इस लिये 
निक्षेप भी “नय का विषय! है | सारांशत: नय ओर निक्षेप में विषय 
विषयी सम्बन्ध समझना चाहिये । आदि के तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक 
नय के विषय हैं । और भाव निक्ञेप पर्यायार्थिक नय का विषय 
है । द्रव्यार्थिक नय का विषय हे द्रव्य, वह नाम; स्थापना, और 
द्रब्य, तीनों में पाया जाता है | क्योंकि इन तीनों निक्षेपों का सम्बन्ध 
तीनों कालों से हे | “भाव निक्षेप”का सम्बन्ध वतंमान,काल मात्र से 
है । इसलिये उसमें द्रव्य (अन्वय) नहीं है। उसका वर्तमान पर्याय 
से सम्बन्ध होने के कारण वह पर्यायार्थिक नय का विषय हैं । 


] प्रमाण नययोनिक्रेपणं आरोपणं निकछ्षेप: । सः नाम स्थापनादि भेदेन 
चतुर्विय ॥ झाल्ाप पद्धति: । 
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अब चारों निक्षेपों का पृथक्‌ २ व्याख्यान किया जाता हे-- 
नामनिश्तेप--गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया, की अपेक्ता बिना 

ही अपनी इच्छानुसार लोक व्यवहार चलाने के लिये किसी पदा- 

थे की संज्ञा रखने को “नाम निक्षेप” कहते हैं। श्र्थात्‌ किसी वस्तु 
में उसके नाम के अनसार गण तो न हों, केवल व्यवहार चलाने 
के लिये उसका नाम रख देना, “नाम निन्तेप” है। जेसे कोई परुष 
अपने पत्र का नाम “इन्द्रराज” रख लेता है । तो उसमें इन्द्र के 
समान गण, जाति, द्रव्य, क्रिया कुछ भी नहीं है । सिफ उसके 

ता पिता ने व्यवहार के लिये नाम रख लिया है। इसकी “नाम 
निक्षेप” समझना चाहिये । 


स्थापना निच्षेप-- धातु, काप्ठ, पाषाण, ओर मिट्टी, के चित्र 
आदिक तथा शतरंजके गोटों में हाथी, घोड़ा, राजा, मंत्री, इत्यादि 
तदाकार एवं अतदाकार रूप मान लेना, अथवा कल्पना कर लेना, 
इसको "स्थापना निक्तेपकहते हैं । अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस आकार 
का हो, उसको बेसा ही पाषाण आदि का बनाकर, उस में उसी की 
स्थापना करने को “तदाकार स्थापना? कहते हैं । जेसे महावीर 
भगवान्‌ की वीतराग रूप जेसी को तैसी शानन्‍्तमुद्रा युक्त धातु 
पाषाण सय प्रतिमा की महावीर भगवान के समान ही प्रतिष्ठा 
करना, यह “तदाकार स्थापना” है । और जिस में वस्तु का यथाथ 
आपफार न हो, ऐसे किसी भी पदाथ में किसी की कल्पना या स्था- 
पना करना कि “यह वही हे” इस प्रकार के व्यवद्ार की 'झतदा- 





बै+-सोड्यमित्यक्ञ काछादों सम्जन्धे नात्मवस्तुनः । 
यद्‌ व्यवस्थापना मात्र स्थापना साविधोयते ॥ 
*तत्वाथेसारे' 
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कार स्थापना! कहते हैं । जेसे किसी खेल (शतरंज का खेल ) में 
गोटों में हाथी, घोड़ा, आदि की कल्पना कर लेना, यह “अतदाकार 
स्थापना! है । 

नाम निक्षेप, और स्थापना निक्षेप, में यह अन्तर है, कि नाम 
निक्षेप में पुज्य, अपब्य, आदर, अनादर का भाव नहीं है । और 
स्थापना निक्षेप में प्रतिष्ठा, आदर, ओर पज्य बद्धि, होती है । 
यद्यपि नाम और स्थापना दोनों ही अतदूगण ( गण रहित ) हैं । 
तथापि दोनों में अन्तर (सेद) है । 

द्रव्य निक्षेप--भूत काल में प्राप्त हो चुकी अवस्था को, एवं 
आगामी माल में प्राप्त होने बाली अवस्था को, बतमान काल में 
कहना,द्वव्य निक्षेप! है | जो पदाथ भृत काल में जिस रूप से था, 
अथवा आगामी काल में जिस रूप से होगा, उस पदार्थ को व्ते- 
मानसें भी उसी रूप से व्यवहार करना 'द्रव्य निक्षेप” कहलाता है। 
द्रव्य निक्षेत्र तद ण॒ (गुण सहित) होता है । परन्तु पदार्थ में जो 
गुण आगे होने वाले हैं। अथवा पहले हो चके हैं। उन गणों 
वाला उसे वर्तमान में कहना यही द्रव्य निक्षेप का विषय है । 

भावी पर्याय के समान भूत पर्याय भी द्रव्य निक्तेप का विषय 
है । यह बात अन्य ग्रन्थों से प्रगट होती है। जेसे राष्य के चत्ले 
जाने पर भी पुरुष को वतंमान में राजा कहना, अथवा आगे 
राजा होने वाले राजा के पृत्र को वर्तमान में राजा कददना। द्र्ब्य 
निक्षेप वतमान गुणों की अपेक्षा नहीं रखता है, इस लिये वह 
ऋ:जुसूत्रनय का विषय नहीं है | किन्तु भूत और भावी नेगमनय 
] खाकारे वा निराकारे काष्दो यत्रिवेशनम । 


सोडय बजित्यवचानेन स्थादइथा सानिगवते ॥ 
(त्नायसारे 
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का विषय है। इस निक्षेप के आगम द्रब्यनिक्तेप, और नो झागम 
द्रव्य निक्षेप, इस तरह दो भेद हैं । 

कोई२ नेगम नय, और द्रव्य निक्षेप, का विषय [समान सम- 
भते हैं; परन्तु ऐसा नहीं है । नय ज्ञानरूप है, ओर निक्षेप पक्षों 
का व्यवहार मात्र है | अतएव नेगम नय और द्रव्य निक्षेप में 
“विषय विषयी सम्बन्ध! है । नय विषयी है, निक्षेप विषय है। 
मा निश्तेप--चतभान पर्याय के द्वारा उपलक्षित पदार्थ को 'माव 
निद्ेप!]कहते हैं। अर्थात बतमानमें जो पदाथ जिस पर्याय सहित 
हैं, उनको उसी पर्याय वाला कहना, भाव नित्तेप हैं| जेसे राज्य 
करते हुये ही परुप को राजा कहना । भाव निक्षेप चतमान तदूगंण 
(गण सहित ) वाले पदाथ का वतमान में ही निरूपण करता 
है । इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवं भतनय का विषय है । 
यदि शब्द वी वाच्य मात्र पर्याय का निरूपण करता है, तब तो 
बह एबंभूत नय का विषय है । और यदि पदाथ की समस्त पथ 
पर्यायों को वतमान में निरूपण करता हे, तो वह ऋजुसूत्र नय 





| मेरे एक मित्र की शंका थी, कि भाव निक्षेप, ऋजसत्र नय, ओ्रोर 
एवंभूत नय, इन तीनों में कया अन्तर हे ? क्योंकि ये तीनों ही वर्तमान 
पदार्थ का निरूपण करते हैं ? इसका समाधान यह है, कि निक्षेप ओर 
नयोंमें विषय विपयी भेद है। ऋजुसत्र, श्र्थ नय है | एवंभूत, शब्द नय है । 
अर्थात ऋजु सत्र नय पदार्थ की वर्तमान समस्त अर्थ पयायों को प्रहण 
करता है। ओर एवंभत नय बोले हुये शब्द की वाच्य मात्र वर्तमान 
किया को प्रहण करता है । इस लिये दोनों में महान अन्तर है । 
| बरतमानेन यद्येन पर्यायेणोपलक्षितम्र । 

द्रब्यं भवति भाव, त॑ वदन्ति जिन पुंगवाः 0 

“तर्वार्थ सारे 


दर दत्वाथदीपिका 


43 जब> संत थत २० ००ञ 





3०32 3टतवल्सल्च्तत लव पलट चलप्ज्चव्च्त्चटिष्टि्जिजि्लििजििटिल जल सतत रत क्‍ट। 


का विषय है । द्रव्य निक्तेप, ओर भाव निक्षेप, दोनों ही तदूगुण 
(गुण सहित) हैँ, तथापि उनमें काल भेदसे भेद है । 'भाव निक्षेप! 
के “आरगम भाव निक्षेप!' ओर “नो आगम भाव निक्षेप” इस प्रकार 
दो भेद हैं । 

अन्तनयों की अपेक्षा से नाम निक्षेप, समभिरूढ़ नय का; और 
स्थापना निक्षेप, तथा द्रव्य निक्षेप, नंगम नय का, एवं भाव निक्षेप 
ऋजु सूत्र नय, और एवं भूत नय, का विषय समभना चाहिये । 

इन चारों निक्षेपों को जीव द्रव्य के ऊपर इस प्रकार घटाया 
जा सकता हे--“जीव' शब्द का व्यवहार चार प्रकार से हो सकता 
टै--नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, और भाव जीव ) चेतन 
धथवा अचेतन किसी भी द्रव्य की 'जीव” ऐसा नाम रख देने को 
नाम जीव कहते हैं। किसी भी काछ्ठ, पुस्तक, चित्र आदि में “ये 
जीव हैं” इस तरह के आरोपण को 'स्थापना जीव' कहते हैं | 'द्रव्य 
जीव' गुण पर्याय से रहित द्ोता हे । सो यह अनादि परिणामिक 
भाव से यक्त हे । अतएब जीब को द्रव्य जीव केबल बद्धि में स्था- 
पित करके ही कह सकते हैं । क्योंकि जो पदाथ अजीब होकर 
जीव रूप हो सके, वह "द्रव्य जीव” कहा जा सकता हैं परन्तु यह्‌ 
बात अनिष्ट हे । द्रव्य निक्षेप को जीव के ऊपर यहां पर जीवस्व- 
सामान्य की दृष्टि से घटाया गया हे । किन्तु जीब विशेष की अपेक्षा 
से यह निक्षेप भी इस प्रकार घटित हो सकता है, कि जेसे कोई 
मनष्य जीव मर कर देव होने वाल! हैं, क्योंकि उसने देव आय 
का निकाचित ( जिस कम का फल अवश्यमेब भोगना ही पड़े; 
उसको “निकाचित बन्ध” कहते हैं ) बन्ध किया हे, ऐसी दशा में 
उस मनुष्य जीव की देव जीव कहना द्रव्य निक्तेप का विषय सम- 
भाना चाहिये । इसी प्रकार शनन्यत्र भी घटा लेना उचित है । 
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जो ओऔपशमिकादि भावों से यक्त हैं और जिन का लक्षणा 
उपयोग हैं, ऐसे जीबों को 'भाव जीव” कहते हैं । वे दो प्रकार के हैं 
संसारी ओर मुक्त | इन दोनों का स्वरूप दूसरे अध्याय में लिखा 
जायगा । जिस प्रकार यहां पर जीब के ऊपर ये चारों निक्षेप 
घटित किये गये हैं. उसी प्रकार अन्य अजीवादिक तत्वों और 
सम्यग्दर्शनादिकों के ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये। इस 
प्रकार इन चारों निक्षेपों से जीवादि पदार्थों का व्यवहार होता है । 
अब जीवादि पदार्थों को जानने के लिये ओर भी अन्य उपाय 
बताने के लिये सत्र कहते हैं । 


प्रमाण नयराधिगमः ।(६॥ 

सत्राथं--उन जीवादिक तत्वों का तथा सम्यग्द्शनादिकों का 
( ध्रधिगमः ) ज्ञान अर्थात्‌ स्वरूप का जानना ( प्रमाण नये; ) 
प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से और द्र॒व्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों से होता 
हैं ॥ ६॥ 

विशेषर्थ:--- जिन जीव अजीबादि तत्वों को ऊपर बर्णान कर 
चके हैं. तथा उन्हीं का चार निक्षपों के द्वारा लोक व्यवद्दर 
करने का प्रकार (तरीका) भी ऊपर प्रगट किया जा चका है । 
उन्हीं का विस्तार पर्वेक ज्ञान 'प्रमाए” और नयों, से प्राप्त करना 
चाहिये। सम्यम्ज्ञान को प्रमाण कहते हैं अथवा जिस ज्ञान के 
द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है वह (ज्ञान) प्रमाण 
कहलाता है । सम्पूर्ण बस्तु के अहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण$ 
कहते हैँ । इस प्रमाण के मूल में दो भेद हैं, परोक्त सविकल्पक* 
] प्रमीयते परिच्छिकमते वस्तुतत्वं येन ज्ञानेन तक्ममाणम्‌ । आा. प. ३, 
6 सकल वस्तु ग्राहक प्रमाणम । आ. प. 
#सबिकर्पं मानस तत चतुरवि्ध मतिश्र॒तावधिमनःपयेपरूपस । झा, प, 
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ओर प्रत्यक्ष (निर्विकल्प[)। जो इन्द्रिय अथवा मन की सद्दायता से 
उत्पन्न होता हैं उस को “परोक्ष' कहते हैं. जेंसे मति श्रुत अबधि; 
मन: पर्यय &न | जो दूसरे (इन्द्रिय मन) की सहायता न लेकर 
केवल आत्मा मात्र में ही उत्पन्न होता हैं, उस ज्ञान को भत्यक्ष 
कहते हैं. अर्थात्‌ जिस प्रमाण के द्वारा पदाथ का निमल प्रति- 
भास हो उसको “प्रत्यक्ष प्रमाण” कहते हैं, जेसे केवल ज्ञान । 

प्रमाण अनन्त पदार्थों को भी जानता हैं और अपने को भी 
जानता है, जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने 
के साथ ही अपने को भी प्रकाशित करता है | दीपक को देखने के 
लिये जिस प्रकार दूसरे दीपक की आवश्यक्ता नहीं होती ठीक 
इसी प्रकार प्रमाण को जानने के लिये भी किसी दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं हे। प्रमाण के द्वारा जो चीज जसी होती है बह 
बेसी ही जानी जाती हे । यही प्रमाण की सचाई हे। अर्थात्‌ वास्त- 
बिक अथ को जानने वाला ज्ञान ही प्रसाण होता है । इस प्रमाण के 
सांव्यवद्दारिक, ओर पारमार्थिक इस प्रकार दो भेद हैं जो प्रमाण 
वास्तव में तो प्रत्यक्ष नहीं हे, किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा कुछ 
स्पष्ट होने से लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माना जाता हैं उसे 
« खांध्यवहारिक प्रत्यक्ष! कहते हैं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष बस्तुतः 
परोक्ष ही हे । इन्द्रियादिकों की सहायता के बिना जो ज्ञान केवल 
आत्मा से होता हे, उसे “पारमार्थिकः कहते हैं । सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्षके अवग्रह, इहा, अवाय, और धारण, इस प्रकार चार भेद 
हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भदों में कद्दीं कहीं पर अवधि, ओर 
मन: पर्यय ज्ञान को भी गिनाया है । 

प्रमाण के द्वारा महण कीगई वस्तु के एक अंश के अहण करने 


[ निर्धिकल्प मनी रहितस कैवलज्ञानम। भरा. प, 
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बाले ज्ञान को “नय” कद्दते हैं, अथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को 
नय # कहते हैं, एवं ज्ञाता के अभिप्राय की नय कहते हैं । तथा 
जो नाना स्वभावों से हटा करके किसी एक स्वभाष में वस्तु को 
प्राप्त कराता है, उसको नय कहते हैं । नय के मुख्य रूप से सात 
( जिनका वर्णान आगे इसी अध्याय में विस्तार से किया जायगा ) 
भेद हैं--इन सात भेदों के उत्तर भेद अधिक हैं । प्रमाण ओर नम 
दोनों ज्ञान स्वरूप हैं । फिर भी इन दोनों में महान अन्तर है। 
क्योंकि एक गण के द्वारा समस्त वस्तु स्वरूप के प्रहण करने को 
प्रमागा, ओर वस्तु के एक अंश विशेष के ग्रहण करने को नय 
कहते हैं। अतएव इन दोनों में सकलादेश और विकलादेश | का 
अंतर समझना चाहिये। मतलब यह है, कि श्रमाण वस्तु के 
पूर्ण रूप को ग्रहण करता है, ओर नय उसके अंशों को । प्रमाण 
तो सब इन्द्रियों से हो सकता हे, परन्तु नय मनके द्वारा ही होता द्वे । 
जब तक हम वस्तु के जानने के लिये नय का उपयोग न करंगें, 
तब तक हमें वस्तु का ठीक २ ज्ञान नहीं होगा । नय न तो प्रमाण 
है, न अप्रमाण हे किन्तु प्रमाण का एक अंश हे | क्योंकि नयके 
द्वारा वस्तु का नहीं, उसके एक अंश का ही निर्णय होता हे । नय 
का विषय न तो वस्तु हे न वस्तु के बाहर, किन्तु वस्तु का अंश है। 
जैसे समुद्र की एक बूंद न तो समुद्र ही है, न समुद्र के बाहर हे, 
किन्तु समुद्र की एक अंश है । यदि एक बूंद को ही समुद्र मान 
लिया जाय, तो बाकी की बंद समुद्र के बाहर हो जाबेंगी | अथवा 


* प्रमाणन वत्तुसंग्रहीत्ता धेकांशोनयः श्रुत विकल्‍पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो 
वा नयः । नाना स्वभावेश्यो,व्यावर्त्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति प्राप्य- 
लीति वा मयः | “आ० प०। 

| सकलादेशः प्रमाणाधीनः विकलादेश: नयाचीन: । 
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हर एक बंद एक २ समुद्र कहलाने लगेगी | इस लिये एक समुद्र 
में असंख्यात समुद्रों का व्यवहार होने लगेगा। 

नय का बचन के साथ बहुत कुछ घनिष्ट सम्बन्ध है | यदि 
बचन|के साथ नय का सम्बन्ध है, तो उपचार से प्रत्येक नय बचनों 
के द्वारा भी प्रगट किया जा सकता है, अत एब बचन को भी नय 
कहना चाहिये | इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का हो जाता है 
दृब्य नय और भाव नय । ज्ञानात्मक नय को “भाव नय” ओर 
बचनात्मक नय को 'द्रव्य नयः समझना चाहिये | किसी२ आचाये 
ने नय के विषय को भी:नय कह। है । जिसके अनुसार प्रत्येक 
नय तीन प्रकार का भी हो सकता है | यथा-- 


खसोचिय इक्को धम्मो वाचय सह्दो चितस्स 'घधम्मस्स। 
ते जाणदि ज॑ णाणं त॑ तिर्िणिविणय पिसेसाय ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌-- वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द, और 
उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नय हैं। नयों का 
प्रयोग करते समय इतना ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही 
नहीं है, बल्कि दूसरी दृष्टि से दूसरे प्रकार की भी है । बस, इसी 
इष्टि का नाम 'स्याह्वाद' हे । स्याद्गाद के रहस्य को समभने वाला 
मनुष्य उदार ओर विचारसहिष्णु होता हैे। नय दृष्टि उसके 
झाज्ञान को दूर कर देती है | उसे विविध विचारों में समन्वय 
करने की योग्यता हो जाती द्ै। अतएबव वह सत्य पथ का पथिक 
बन जाता है। 

अब उपय क्त उपायों के अतिरिक्त जीवादि पदार्थों को विस्तार 
से जानने के लिये और भी उपाय हैं । अतएव उनको भी बताने 
के लिये सूत्र कहते हैं--- 
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निर्देशस्वामित्त साधनाधिकरण स्थिति विधानतः ॥७॥ 
सूक्र:--निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, 
ओर विधान इन छः अनुयोगों से भी जीवादिक तत्वों और सम्य- 
ग्द्शंनादिकों का अधिगम अथात ज्ञान होता है ॥ ७॥ 
विशेषाय:--ये निर्देश आदिक जीवादिक तथा सम्यग्द्शना- 
दिक पदार्थों के विस्तार प्वेक स्वरूप जानने के लिये छुह अन- 
योग ( जानने के उपाय ) द्वार हैं । किसी पदाथ के लक्षण अथवा 
स्वरूप के कहने को “निर्देश” कहते हैं। “स्वामित्व” का अथ 
स्वामिपना है | साधन? का अर्थ कारण ओर “अधिकरण' झाधार 
को कहते हैं । (स्थिति? का अर्थ काल को मर्यादा है । और “विधान! 
भेद को कहते हैं । यहां पर मात्र सम्यग्द्शन के ऊपर घटा कर 
दिखाते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ पर घटा लेना चाहिये । 
“निर्देश! की अपेक्षा कोई प्रश्न करे, कि सम्यग्दर्शन का क्‍या 
स्वरूप है ? ओर उसका क्या लक्षण हे ? तो इसका उत्तर यही 
है,कि सम्यर्दशन जीव द्रव्य स्वरूप है, ओर तत्वाथ भ्रद्धान उसका 
लक्षण है । स्वामित्व!” के विषय में सम्यग्द्शन का स्वामी जीव 
है, अर्थात्‌ सम्यग्दशन जीव के होता है | साधन की अपत्ता प्रश्न 
होने पर, कि सम्यदशन किसके द्वारा होता है ? तो उत्तर यही है, 
कि सम्यरदर्शन निसग और अधिगम इन दो कारणों से, अथवा 
साधनों से उत्पन्न होता है । निसगेज अथवा अधिगमज दोनों दी 
प्रकार का सम्यग्दशन अपने २ आवरण कम के क्षय से, अथवा 
क्षयोपशम से, एवं उपशम से, हुवा करता है | अधिकरण की दृष्टि 
से कोई पछे, कि सम्यर्दशन कहां रहता है ? तो उत्तर देना कि 
सम्यग्द्शन जीव में रहता हे । इसी तरह श्ञान चारितन्न के विषय 
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में समझ लेना चाहिये। स्थिति के अनसार प्रश्न होने पर कि 
सम्यर्दर्शन कितने समय तक रहता है। अर्थात्‌ सम्यरद्शन की 
कितनी स्थिति है ? तो उत्तर यही है कि सम्यग्दृष्टि सादि सान्‍्त 
ओर सादि अनन्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं । सम्यग्दशन 
की ( उपशम क्षयोपशम सम्यक्त की अपेक्षा ) जघन्य स्थिति अन्त- 
मुहते ओर उत्कृष्ट स्थिति ( क्षयोपशम सम्यक्त की अपेक्षा ) कुछ 
अधिक छयासठ सागर प्रमाण हैं । किन्तु क्षायिक सम्यक्त की उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तमुहतते सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक 
तेतीस सांगर होती है। 

सम्यग्दृष्टि सादि होकर अनन्त होते हैं। तेरहव गुणस्थानबर्ती 
सयोगकेबवली अरहन्त भगवान और चौदहबे गुणस्थानबर्ती अयोग 
केबली तथा संसारातीत सिद्ध परमेष्ठी, ये सादि अनन्त सम्यम्दृष्ट 
हैं। (विधान! नाम भेदों का है । सम्यग्दशन कारण के भेद से तीन 
प्रकार का होता है । उपशम, क्षयोपशम, ज्ञायिक सम्यग्दर्शन | 
अपने प्रतिपक्ती दशेन मोह कम और चार अनन्तानुबन्धी कषाय 
के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम और क्षय से क्रमशः 
क्षायोपशमिक ओर क्षायिक सम्यक्त्व होते हैं । औपशमिक और 
क्ञायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में विशुद्धि 
कम हुवा करती है । क्योंकि इस में सम्यक्त्व नाम की देशघाति 
प्रकृति का उदय रहता है. ।जिस के निर्मित से उस में चल, सल, 
अगाद, ये तीन दोष उत्पन्न हुवा करते हैं । ओपशमिक और 
क्षञायिक सम्यक्त्व में उस का उदय नहीं रहता हे | अतएवं उन 
में दोष भी उत्पन्न नहीं होते हैं । तथा निर्मल्तता की झपेक्षा 
ओपशमिक झौर क्षायिक दोंनों सम्यग्द्शन समान हैं। बस्तुत 
तीनों सम्यक्त्व में स्थितिबन्ध रृत भेद है। अर्थात्‌ स्थितियां तीनों 
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की प्रथक्र हैं,परन्तु अनभागबन्ध कृत इनमें कोई भेद नहीं है। 
सभी भेदों में आत्मा की स्वानभत्यात्मक आनन्ददायक एक ही 
सम्यकत्व गुण है। इस लिये रसोदय जनित कोई भेद सम्यक्त्व 
गण में नहीं समझना चाहिये । उक्त तीन भेदों के सिवाय उत्पत्ति 
की अपेक्षा से ही सम्यक्त्व के दश| भेद ओर भी हैं। 


इस प्रकार रत्नन्नय रूप मोक्ष मार्ग ओर उस के विषयभत 
जीबादिक तत्वों को संक्षेप से जानने के लिये उपाय भत निर्वेशा- 
दिक छुह अनयोगों का वशन किया । परन्तु जो इस से भी 
झधिक विस्तार के साथ उन का स्वरूप जानना चाहते हैं, उन के 
लिये इन ( निर्देशादिक ) के अतिरिक्त सत्‌ श्रादिक आठ अनुयोग 
द्वार और भी बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


सत्संख्या क्षेत्र स्पशन कालान्तर भावाल्प बहुत्वेश्व ॥८॥ 


सुत्र॒थ:- (च) और (सत्संख्या क्षेत्र स्पशन कालान्तर माचास्प 
बहुत्वै; ) सत, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, और 
अएप बहुत्व, इन आठ अनुयोग द्वारों से भी जीवादिक पदार्थों 
का तथा सम्यग्दशनादि का ज्ञान होता है । अब इन सब का विस्तार 
से कथन करते हैं-- 

विशेषर्थ:--“सत्‌? शब्द के प्रशंसा आदि अनेक अअथ हैं, 
परन्तु यहां पर इस का अर्थ अस्तित्व” है । ये सत्त संख्या आदि 
आठ अनुयोग द्वार ऐसे हैं, कि जिन के द्वारा जीवादिक सभी 
पदार्थों के भेंदों का क्रम से विस्तार परबंक ज्ञान होजाता है, यहां पर 
सम्यग्दर्शन के ऊपर घटा कर दिखाते हें । इसी प्रकार अन्यत्र भी 


[६ आज्ञा माग समुक्षव मुप शात सृत्रवीज संक्षपात्‌ । 


बविस्तारार्थाभ्यां भवमवगाढ़ परमावगा़े च॥ “आत्मानशासन"”? 
ड् 
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घटा लेना चाहिये । 'सत्‌' शब्द का अर्थ “सत्ता! है । कोई “सत्‌' 
की अपेक्षा प्रश्न करे कि सम्यग्दशन है या नहीं ? तो इस का 
सामान्य उत्तर यही है, कि हे। परन्तु विशेष रूप से प्रश्न किये 
जाने पर कि सम्यर्दर्शन कहां कहां रहता है ? तो उसका उत्तर भी 

विशेष रूप से यही होगा, कि सम्यरदर्शन अजीब में तो रहता नहीं 

जीव में ही रहता है । परन्तु जीव में भी सभी जीबों के नहीं रहता 
किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता 'संख्या' की अपेक्षा- 
सम्यग्द्शन की संख्या (संसारी सम्यग्दष्टियां की अपक्ता) असंख्यात 
है । परन्तु रुम्यग्टप्ट ( सिद्धों की अपेक्षा ) अनन्त है । क्षेत्र* की 
अपेक्ता सम्यग्द्शन लोक के असंख्यातर्व भाग में रहता है । अर्थात्‌ 
असंख्यात प्रदेशरूप तीनसो तेतालीस (३२४३) राज (जगत्‌ श्रेणी के 
सातवें भाग को राज कहते हैं) प्रमाण लोक में असंख्यात का भाग 
देने से जितने प्रदेश लब्ध आवबं, उतने ही लोक के प्रदेशों में 
सम्यग्दशन पाया जाता है । 'स्पशंन' की अपेक्षा-सम्यग्दर्शन लोक 
के असंख्यातव | भाग का ही स्पर्श करता है । परन्तु सम्यम्दृष्टि 
सम्पर्ण लोक का (समुद्धात के समय की अपेक्षा) स्पशे किया करते 
हैं। क्‍योंकि सम्यग्दशंन उत्पन्न होकर छूट भी सकता हे, परन्तु 
सम्यर्टष्टि में यह बात नहीं है । 'काल” की अपेक्षा-एक जीव की 
अपेक्षा से सम्यर्द्शन का जघन्य काल अन्तमुंदृर्त है, और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक छुयासठ सागर (क्षयोपशम सम्यक्‍त्वकी अपतक्ता) 
प्रमाण है । नाना जीवों की अपतक्ता सम्यर्दर्शन का सम्पर्ण काल 
है | अर्थात कोई भी समय ऐसा न था, न है, और न होगा, कि 


%& वर्तमान फाल के आधार को “क्षेत्र ओर तोनों काल के आभाधार 


को 'स्पर्शन! कहते हैं। 
३ झसंख्यात के भी अ्सख्यात भेद हैं अर्थात्‌ श्रस नाड़ी में होता है । 
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जब किसी भी जीव के सम्यरदशन न रहा होगा, या न पाया 
जायगा। सम्यम्दृष्टि जीव दो प्रकार के होते हैं संसारो, और मुफ्त । 
संसारी जोबों का सम्यग्दशन ( उपशम क्षयोपशम सम्यक्त की 
अपेक्षा) सादिसान्त अन्तमुंहतसे लेकर कुछ अधिक छयासठ सागर 
तक रहता है। ओर मुक्त जीवों का सम्यग्द्शन सादि अनन्त होता 
है । अन्तर” की अ्रपेज्ञा-सम्यग्द्शेन का अन्तर (विरह काल) एक 
जीव की अ्रपेक्षा जघन्य अन्तमुंडूते और उत्कृष्ट अद्ध पुद्रल परि- 
बर्तन काल (संसार में अनादि काल से जीव का जो नाना गतियों 
में परिभ्रमण द्वो रहा हे उसो को 'परिवर्तन” कहते हैं. इसके पांच 
भद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भाव, इनमें से पहले द्॒ब्य 
परिवर्तन के काल के आधे भाग को अर्द्धपुद्ल परिवर्तन काल 
समभना चाहिये । कम और नो कम के भंद से इस के दो भेद्‌ 
हैं) हे । किन्तु नाना जीवों को अपेक्ता अन्तर काल होता ही नहीं 
है । अर्थात्‌ जब नाना जीबों की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन सदा ही 
रहता है, तो उसका विरह काल कभी भी नहीं रह सकता हैं। हां, 
एक जीब की अ्रपेक्ता विरह काल हो सकता है । क्योंकि वह उत्पन्न 
होकर छूट भी जाता है। उत्पन्न होकर छूट भी जाय और फिर 
बही उत्पन्न हो, उसके म्रध्य में जितना काल लगता है, उसको 
पबिरद काल! कहते हैं । अत: एक जीव के सम्यग्दर्शन का विरह- 
काल कम से कम अन्तमुंहर्त ओर अधिक से अधिक अर्द्ध पद्ल 
परिवर्तन काल है । 'माव” की अपेक्ता-ओपशमिक, क्षात्रिक, 
क्षायोपशमिक, ओदयिक, ओर पारणामिक, इन पांच भावों में से 
ओदयिक ओर पारणामिक भावें को छोड़ कर शेष तीनो ही भाषे। 
में सम्यग्दर्शन रहा करता हैं । अर्थात्‌ सम्यर्दर्शन कभो औपशमिक, 
कभी क्ञायिक, ओर कभो क्षायोपशमिक, रूप से पाया जाता 


७२ तत्वाथदीपिका 
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हे #अल्प बहुत्व” की अपेक्ता-ओपशमिकसम्यग्दर्शनकीसंख्या सब 
से कम हे । उससे असंख्यात गणी क्षायिक सम्यग्द्शन की संख्या 
हैं, और उससे भी असंख्यात गणी क्ायोपशमिक सम्यर्दर्शन की 
संख्या हे, परन्तु सम्यग्दष्टियोंकी संख्या (सिद्धों की अपेक्षा) अनन्त 
गणी हे । उपयुक्त सभी अनयोग द्वारों से विस्तार प्वक अधिगम 
किया हुवा, “तत्वाथ श्रद्धान! ही सम्यग्दशंन का लक्षण सममना 
चाहिये। सातवें “सत्र” में बतलाये हुये निर्देशादिक छह, और इस 
आठव “सत्र! में कह्टे सत्‌ संख्यादिक आठ, इन दोनों ही प्रकार के 
अनुयोगों, से किसी भी विषय का व्याख्यान करते, या लिखते, 
समय इनका उपयोग भले प्रकार किया जा सकता है । 
इस प्रकार श्र नुयोग द्वारों का स्वरूप बताया । सम्यग्दशनादिक 
तथा उसके विषय भत जीवादिक सभी पदार्थों का नाम, स्थापना 
आदि के द्वारा विधि पूर्वक व्यवहार करके प्रमाण, नय, आदि 
उपय क्त अनयोगों के द्वारा श्रधिगम प्राप्त करना चाहिये। क्‍यों कि 
बिना इन अनुयोगों के प्रयोग किये पदार्थों का स्वरूप विद्त नहीं 
हो सकता । पदार्थों के स्वरूप को बिना जाने श्रद्धान भी ठीक नहीं 
दोता। 
अब सम्यग्दशन का प्रकरण समाप्त करके क्रमानुसार सम्य- 





* किसी पर्याप्त तियंच के, देव तथा नारकी फे, क्षायिक सम्यक्त का 
प्राश्म्भ नहीं होता । किन्तु पर्याप्त मनुष्यों के तीनों ही सम्यक्त हो सकते 
हैं। अपयाप्त मनुष्यों के क्षयोपशपिक ओर क्षायिक सम्यक्त ही दोते हैं। 
पयांप्त मनुष्यणी के तीनों सम्यक्त होते हैं। परन्तु क्षायिक सम्यक्त भाव 
श्री के होता हे, वव्य श्री फे नहीं होता है। भ्रपर्याप्त त्री के कोई सम्यक्त 
नहीं होता । दशन मोह का कज्षपण (नाश) केवली अथवा श्रतकेवली के 
निकट चोधे, पांचवें, छट्ढे, ओर सातवें,इन चार गणस्थानों में होता है । 


पहला अध्याय | 








४४४३५७०५०५७०४०६२४०४१६३६०५ १६ २६ :५७०४३६ /९ ८५४ २४ ५७८५२, 2५ ८५२ ५ल्‍ ५ मर र५न्‍ तरल. 


स्ञान का वन करने के लिये सूत्र कहते हें-- 
मति श्रतावधिमनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥ 

सुत्रार्य:-- ( मति श्रतावधिमन; पर्यय केवलानि ) मत्ति, श्रत, 
अबधि, मन पर्यय, और केवल, ये पांच प्रकार के (ज्ञानं ) ज्ञान 
हैं।ये पांच भेद सम्यश्ज्ञान के हैं । 

विशेषार्थ--वाह्य ओर अन्तरंग दोनों निमित्तों के मिलने पर 
जेतना गण का जो साकार परिणमन होता है, उसको “ज्ञान” कहते 
हैं। सामान्य से उसके ये पांच भेद हैं--मतिज्ञानावरण फम के 
क्योपशम से, एवं इन्द्रिय और मन की सहायता से, पदार्थों के 
जानने को “'मतिक्षान! कहते हैं । श्रुतज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम 
से मतिज्ञान के द्वारा जाने हुये पदा्थ से सम्बन्ध लिये हुये किसी 
दूसरे पदाथे के ज्ञान को 'श्रतशान' कहते हैं । 





| भ्रतज्ञान (शाप्षों) के पूर्ण ज्ञाता श्रुतकेवली होते हैं । श्रतफेषली 
शोर केवलज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान हैं । अन्तर इतना ही हे कि 
श्रुतशञाम परोक्त श्रोर 'केवलज्ञान प्रत्यक्ष हे। केवली जितना जानते हैं, 
उसका भ्रनन्सवां भाग वे कह सकते हैं, ओर जितना वे कहते हैं उसका 
अनन्तवां भाग शाक्नों में लिखा जाता है। इसलिये फेवल ज्ञान से भ्रुतज्ञान 
अ्नस्तवें भाग का भी अनन्तवां भाग है। सामान्यतः भ्रुत केवली घट्टे, 
सातवें गुणस्थानबर्तों ओर केवली भगवान तेरहवें गणस्थानवर्शी होसे 
हैं ।श्रुत केवली को केवलज्ञानी-पद पाने के लिये भ्राठवें गुणस्थान से बार- 
हवें ग॒ गस्‍्थानतक एक श्रेणी चढ़ना पड़ती है। श्रुतकेवज्ी 'चोदष्ठ पूर्व के 
पाठी होते हैं। मद्दावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात गौतम, श्ुधमां, 
और जम्बूस्वामी, ये तीन केवलज्ञानी हुये हैं । जम्बूस्थाभी के निर्वांण के 
बाद विष्णु, नस्दि, अपराजित, गोवर्धन, ओर भद्गबाहु, ये पांच श्रतकेवद्षी 
हुये हैं । 


७४ तत्वाथंदीषिका 


अवधि ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से द्रब्य, क्षेत्र, काल, 
ओर भाव की मर्यादा लिये हुये रूपी पदाथ के स्पष्ट जानने को 
“धअवधिजशान कद्दते हैं । मन:पर्यय ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से 
द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिये हुए दूसरे के मन में 
तिफ्ते हुये रूपी पदार्थ के स्पष्ट जानने को “मन; पर्यय ब्लान कहते 
हैं। केवल ज्ञानावरण कम के क्षय से त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों 
को यगपत्‌ (एक साथ) स्पष्ट जानने को 'केवल ज्ञान! कहते हैं । 

ज्ञान के ये पांच भेद आवरण कम की अपेक्षा से हैं, ज्ञाना- 
बरण कर पांच प्रकार का होता है | ज्ञान के ये पांच भेद स्थल 
दृष्टि से समझना चाहिये | ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा ( केवलज्ञान ) 
भी अविनासी होती है, ओर ज्ञान की कम से कम सीमा ( अत्तर 
के अनन्त भाग प्रमाण ) भी अविनाशी होती हे । केवलज्ञान 
उन्नति की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट निरावरण ज्ञान है, ओर अक्षर के 
अनन्त भाग प्रमाण सूहरम निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त जीब का 
ज्ञान अवनति की अपेक्षा से अविनासी ओर निरावरण ज्ञान हे । 
उपयुक्त पांच प्रकार के ज्ञानों में अन्त का केवलज्ञान क्ञायिक 
ज्ञान है। और आदि के चार ज्ञान क्ञायोपशमिक ज्ञान है। इन 
पांचों ज्ञानों का अगाड़ी स्व॒तन्त्र रूप से विस्तार पक उ्याब्यान 
किया जायगा। ये पांचों ही प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं, और परोक्ष 
एबं प्रत्यक्ष इन दो भागों में विभक्त (बरे हुये) हैँ । यही दिखाने 
के लिये सत्र कहते हैं-- 

तत्म्रमाणे ॥१०॥ 

सूत्राय:--( तत्‌ ) ऊपर कहा हुआ पांच प्रकार का ज्ञान सो दी 
पं ज ) प्रमाण रूप हे । तथा उसके परोक्ष और श्रत्यक्ष ये दो 
भेद हैं । 








पहला अध्याय॑ जो 
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विशेषाथ:--उपयक्त पांच ज्ञानों में से मति ज्ञान, अतज्ञान, 
को परोक्ष, और अवधि, तथा मनःपर्यय ज्ञान, को एकदेश प्रत्यक्त, 
एवं केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा गया है । इसका प्रयोजन 
यह नहीं है, कि फेवल ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञानां में निमत्रता 
कम है ? निमलता तो सब में एकसी है, परन्तु अवधि मनःपर्यय 
ज्ञान सब द्र॒ष्यों ओर पर्यायों को नहीं जानते, इसलिये “देश 
प्रत्यक्ष! कहलाते हैं । प्रत्येक ज्ञान के विषय की जितनी और जेसी 
सीमा है, वह उस सीमा के भीतर निमल है. । सीमा के भीतर 
की निमलता की दृष्टि से सब ज्ञानों की निमलता समान है। इस 
प्रकार पांच ज्ञानों को यदि प्रमाण के भेद कहें, तो प्रमचित नहीं 
हैं। मतिज्ञान आदि चारों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान हैं, केवलज्ञान 
छायिक ज्ञान हैं । इस लिये जहां केबल ज्ञान प्रगट हो जाता दें, 
वहां ज्ञान का पूर्ण विकाश हो जाता है । उस दशा में कज्षयोपशम 
ज्ञानों की स्वलंत्र सत्ता नहों रहतो है । 

सम्यरज्ञान को 'प्रसाण” कहते हैं। ओर अज्ञान की नि ति 
हप ज्ञान को प्रमाण कहा गया हे । अथवा सम्यक प्रकार के अभ 
के निर्शय करने को प्रमाण कहते हैं । प्रमाण सबब नय रूप होता 
हैं । नय वाक्यों में 'स्थातः पद लगा कर बोलने को प्रमाण कहते 
हैं। जिस प्रकार रसों के संयोग से लोहा भी अभीष्ट फल का देने 
बाला बन जाता हैँ, इसो प्रकार नयों में 'स्याव” पद्‌ लगाने से नय, 
इृष्ट फल को देते हैं । सांव्यवहारिक ओर पारमार्थिक के भेद से 
प्रमाण के दो भेद शास्त्रों में बतलाये गये हैं । 

संशय, विपयेय, ओर अनध्यवसाय, से रहित जो ज्ञान होता 
है, उसको 'सम्यसज्ञान! कहते हैं | विरुद्ध अनेक कोटियों में रहने 
बाले शान को 'खंशय' कहते दें ? जेसे सीप है या चांदी । विपरीत 


७ तत्वाथदीपिका 





एक कोटी के निश्चय करने वाले ज्ञान को 'विपयय' कद्दते हैं, जेसे 
सीप को चांदी जान लेना। 

ध्यह क्या है? ? ऐसे प्रतिभास को “्यनध्यवसाय? कहते हैं । 
जैसे मार्ग में जाते हुये वृण आदि का ज्ञान । प्रमाण के विषय में 
अनेक सिद्धान्त वालों के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं । कोई 
सबन्निकर्ष ( पदार्थ और इन्द्रियों का जो संबन्ध हो जाता है, उसको 
'सन्निकप' कहते हैं) को प्रमाण मानते हैं। कोई “निर्विकल्प दशैन' 
को ही प्रमाण मानते हैं। ओर कोई “वेद' को प्रमाण मानते हैं । 
इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाये प्रमाण के विषयमें की गई हैं। 
ये सब कल्पनायें प्रमाण के फल ( अज्ञान की निदृत्ति ) सिद्ध 
करने में सर्वथा श्रसमर्थ हैं । अतण्ब जेनाचार्यों ने प्रमाण का 
निर्दोष लक्षण सम्यग्ज्ञान बतलाया हे। वस्तुत्त: प्रमाण का यही 
लक्षण निर्दोष है । , 

लक्षण के तीन दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव । 
ल्दय के एक देश में लक्षण के रहने को “अव्याप्ति दोष? कहते हैं, 
जेसे पशु का लक्षण सोंग। लक्ष्य ( जिसका लक्षण किया जाय ) 
ओर अलक्ष्य में लक्षण के रहने को “अतिन्याप्ति दोष” कहते हैं । 
जैसे गौ का लक्षण सींग । लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को 
“असंभव दोष' कहते हैं | जेसे गधे का लक्षण सींग | जिस लक्षण 
में इन तीन दोषों में से कोई भी दोष हो, वह लक्षण सदोष होता 
है | प्रमाण का सम्यग्ज्ञान लक्षण इन तीनों प्रकार के दोषों से 
सबंथा रहित होने के कारण यही लक्षण निर्दोष हे । 

अब क्रमानुसार पहले परोक्ष प्रमाण का स्वरूप और उसके 
भेद दिखाने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
आग्रे परोक्षम्‌ ॥ ११॥ 
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सुब्रार्थ:--( ध्माय्ये ) आदि के दो मति ज्ञान और श्रतज्ञान 
(परोक्ष॑) परोक्ष प्रमाण हैं । १॥ 

विशेषार्थ---जिस ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा से भिन्न पर वस्तु 
की अपेक्षा हो, उसको 'परोक्ष' कहते हैं। मतिज्ञान8 और श्रतज्ञान 
में इन्द्रिय व सन की (जो कि आत्मा से भिन्न पल रूप है) सहा- 
यता होती है । अतएव इन दोनों को “परोक्ष' कहते हैं । विशेषता 
यह है, कि इनमें से मतिज्ञान में तो इन्द्रिय और मन दोनों ही 
निमित्त होते हैं, परन्तु श्रुतज्ञान में मात्र मन ही निमित्त] होता 
है । किन्तु चह मतिज्ञान प्वक ही होता हे, अतएव उसमें उपचार 
से इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं । जसे कि शब्द सुनने में कर्ण 
इन्द्रिय निमित्त है, ओर सुनने मात्र को 'मतिज्ञान' कहते हैं। सुने 
हुये शब्द के विषय में अर्थान्तर के विचार करने को “भ्रुतज्ञान! 
कहते हैं | इसमें मुख्यतया मन ही निमित्त होता हे । परन्तु उपचार 
से कण इन्द्रिय को भी निमित्त कह सकते हैं । क्योंकि बिना सुने 
विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिये । 
परन्तु एकेन्द्रियादि जीवोंका श्रतज्ञान मतिज्ञान पृवक भी होता है । 
अ्रत एवं उसमें इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं, किन्तु शास्त्रीय श्रत- 
ज्ञान मन से ही होता है । ओर वह सेनी पंचेन्द्रिय के ही हो 
सकता है । 

मन रहित जीवों के मतिज्ञान की उत्पत्ति केबल किसी एक २ 
इन्द्रिय द्वारा ही होती द्टे, किन्तु जिन जीवों के मन होता है, उन 
को मन की भी सहायता हो जाया करती है । पहले समय में होने 





६ इन्द्रियानिन्द्रियेभ्यश्व मतिज्ञानं प्रवतेते ॥ २० ॥ तत्वाथंसारे। 
 मतिज्ञान मिन्द्रियानिन्दरिय निमित्तमिति वच्येत। ्रतमनिल्ियस्थेति ब। 
स० सि० 
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वाला पदाथ का दशन केवल सत्ताग्राहक होता है, इसलिये उसका 
भनर्बिकल्प ज्ञान” भी कह सकते हैं । परन्तु जेन सिद्धान्त में इस 
प्रकार के सामान्याकार प्रतिभास के लिये 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग न 
करके उसको दर्शन! शब्द से सूचित किया है | क्योंकि जिस 
चेतना में विशेषाकार प्रतिभास जब वक न हो, तब तक ज्ञान की 
उत्पक्ति भी नहीं मानी गई है । यही कारण है कि ज्ञान को साकार 
ओर दर्शन को निराकार कहा गया है । दर्शन होने के बाद जो 
अवस्थायें क्रमशः होती हैं,उनको मतिज्ञान के भेदों में प्रगट करेगे । 
मतिज्ञान के अनेक भेद हैं। श्रतज्ञान अंग प्रविष्ट ओर अंग बाह्य 
के भेद से दो प्रकार का होता है । इस प्रकार मति और श्रततज्ञान 
इन्द्रियादि की सहायता से पदार्थों को जानते हैं, ओर दोनों ज्ञान 
परोक्ष होकर भी स्वानुभति के समय प्रत्यक्ष माने गये हैं । अन्य 
समय में नहीं ? जेसा कि पंचाध्यायीकार ने कहा हे-- 


ध्रपि कि वाभिनिवोधिक॑ बोध द्वेत॑ ठदादिमं यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूति समये प्रत्यक्ष तत्समत्तमिव नान्‍्यत्‌ ॥७०६॥ 


इन दोनों (मति ओर श्रुत ) के परोक्ष कहने का मतलब यह 
है,कि ये दोनों दी ज्ञान पर की सहायता से उत्पन्न द्ोते हैँ। इन्द्रिय 
और मन की सहायता के अतिरिक्त प्रकाश आदि बाह्य कारणों की 
भी अपेक्षा रखते हैं | यदि प्रकाश न हो तो नेत्र देख नहीं सकते 
हैं। प्रकाश होने पर भी यदि दीवार या अन्य पदार्थ रुकावट करदे, 
तो भी ज्ञान नहीं हो सकता । सारांशत: ये दोनों ही ज्ञान इतने 
पराधीन हैं,कि इनकी उत्पत्ति में दूसरे पदार्थों से याद सहायता न 
मिले तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते, इनको परोक्ष कहने का भो 
यददी अभिप्राय हे। परोक्ष! शब्द में दो शब्द हैँ, 'पर' ओर “अक्त', 
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इन दोनों के संयोग से “परोक्ष' शब्द बना है । पर” कहते हैं 
दूसरे को, और 'अक्ष' कहते हैं “आत्म! को, अथात जिस ज्ञान के 
होने में आत्मा को दूसरे पदार्थों से सहायता लेना पड़े उस ज्ञान 
को “परोक्ष ज्ञान! कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के स्मृति,प्रत्यभिज्ञान, ऊहा 
या तक, अनुमान और अआगम ये पांच भेद हैं। इनका वर्णन 
इस प्रकार हे-- 

पहले जाने हुये पदाथ के याद आने को “स्मति” कहते हैं। 
धारणा के बिना स्मति नहीं हो सकती । क्योंकि धारणा ज्ञान आत्मा 
में ऐसा संस्कार पंदा कर देता है,कि जिसके कारण किसी निमित्त 
के मिलने पर पिछली बात का स्मरण हो जाता है । इसमें दूसरे 
(धारणा) ज्ञान को सहायता सिद्ध होती है,इसीलिये यह परोक्त है । 

स्मृति ओर अनभव के मिलने से जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, 
उसे 'प्रत्यमिज्ञान! कहते हैं। जसे यह वही मनष्य है जिसे कल 
देखा था। यहां पर वतमान में उस मनषध्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, 
ओर कल का स्मरण है । इन दोनों के मिलने से प्रत्यभिज्ञान एक 
तीसरा ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है । प्रत्यभिज्ञान के एकत्व, साहृश्य, 
ओर वेसादश्य आदि अनेक भवद्‌ हैं । प्रत्यभिज्ञान के इन तीनों 
भेदों का स्वरूप इस प्रकार है--- 

१. स्मृति और प्रत्यक्ष के विषय भूत पदाथ में एकत्व दिखाते 
हुये जोड़ रूप ज्ञान को 'एकत्व प्रत्यभिन्‍्ान! कहते हैं । जसे- 
यह वही मनष्य है जिसे कल देखा था। २. स्मृति ओरे प्रत्यक्ष के 
विषयभत पदार्थों में साइश्य दिखाते हुये जोड़ रूप 'साद॒श्यप्रत्य- 
भिज्ञान! कहते हैं । जेसे-यह गो गवय ( रोक के ) सदृश्य हे । 
३, जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसदृशता जानी जाती है, उसे 
“चैसादश्य-प्रत्यभिशान! कहते हैं जेसे-घोड़ा, दाथी स्रे बिलक्षण है । 
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गाय भेंस से विलक्षण हे इत्यादि । 

इसके सिवाय दो पदार्थों की तुलना भी प्रत्यभिज्ञान के द्वारा 
की जाती है जेसे--आंवला आम से छोटा हे। इसमें अआंबला 
प्रत्यक्ष है, और आम स्मृति का विषय है । यद्यपि दोनो ही वस्तु 
आंखों के सामने हैं, परन्तु जिस समय हम तुलना करते हैं, उस 
समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का विषय रह जाती है । तुलनात्मक 
ज्ञान आंखो का विषय नहीं, किन्तु विचारने का विषय हे, शअतएव 
यह परोक्ष है । किसी का पहचानना भी प्रत्यभिज्ञान का काय है, 
क्योंकि इसमें उसके चिन्हों का स्मरण होता है। और साथ में 
विचार करने की भी आवश्यकता होती है। व्याप्ति ( अविनाभाव 
संबन्ध) के ज्ञान को 'तको कहते हैं । और अन्वय व्यतिरेक को 
ध्याप्ति कहते हैं। साधन के होने पर साध्यका होना, “अन्वय” हे 
ओर साध्य के न होने पर साधन का न होना, व्यतिरेक' है। 
जैसे--जहां जहां धूम हे, वहां वहां अग्नि हे, और जहां जहां 
अप्नि नहीं हे, वहां वहां धूम भी नहीं हे । साधनसे साध्य के ज्ञान 
फो 'अनमान” कहते हैं । जेसे--धम को देखकर अग्नि का ज्ञान 
होना । यहां पर धूम साधन हे, और अग्नि साध्य है । जिस चीज 
को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे 'साध्य” कहते हैं। ऊपर के 
अनुमान में हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिये वह 
साध्य कहलायी । जो साध्यके बिना न होवे वह “साधन” कहलाता 
है । धूम से अग्नि को सिद्ध करना है, तो धूम साधन सममना 
चाहिये । अनुमानके पांच अंग होते हँ--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय, निगमन । पक्ष और साध्य के कहने को “प्रतिज्ञा! कहते 
हैं। जेसे--इस पर्वत में अग्नि है । साधनके बचन को 'हेतु' कहते 
हैं। जेसे-क्योंकि यह धमवान्‌ है। व्याप्ति पृवक दृष्टान्त के कहने 
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को “'उदाहरण' कहते हैं। जसे--जहांर धम हे, बहां२ अग्नि हे, 
जेसे-रसोई घर । और जहां २ अग्नि नहीं है, वहां २ धम भी 
नहीं है, जेसे-तालाब । पक्त] और साधन में दृष्टान्त की सह- 
शता दिखाने को 'डपनय? कहते हैं | जेसे-यह पर्बत भी बेसा ही 
धमवान है। नतीजा निकाल कर प्रतिज्ञा के दुहराने को “निगमन! 
कहते हैं । जेसे-इस लिए यह पर्बत भी अग्निवान्‌ है । किसी 
प्रामाणिक (आप्त) परुष के वचन आदि से जो ज्ञान होता हे, उसे 
्आगम' कहते हैं। वीतरागी (राग द्व घरहित) सवज्ञ, (पण ज्ञानी) 
ओऔर हितोपदेशी# ( सत्य और हितकारी वचन बोलने बाला) को 
आप! कहते हैं । 
स्व्रति से लेकर आगम तक सभी ज्ञान, परोक्ष प्रमाण के भीतर 
शामिल किये जाते हैं इस लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भदों में 
सम्पूर्ण प्रमाणों का संग्रह होजाता है । प्रमाणों के विषय में विशेष 
जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य न्याय शा््तरों का अवलोकन 
करना चाहिये । विस्तार भय से यहां पर इस विषय का विशेष 
कथन नहीं किया है । ऊपर के कथन से परोक्ष प्रमाण के विषय 
में इतना तो मालम हो जाता है, कि यह परोक्ष ज्ञान इन्द्रिय आदि 
की सहायता से होता हे, अतएव पराधीन है । 


अब प्रमाण और उसके भेदों के वर्णानाथ सूत्र कहते हैं -- 
प्रत्यक्ष मन्‍्यत्‌ ॥१२॥ 
स॒त्रार्थ:--( अन्यत्‌ ) बाकी के अवधि, मन:पर्यय, और केव्न- 





#  परमेष्ठी पर॑ज्योति विरागो विमल: कृती । 
सर्वज्ञी 5नादि मध्यान्तः साथ: शास्तोपलाल्यते ॥ २. क. भरा. 
| जहां साध्य के रहने का शक हो, उसकी 'पक्ष' कहते हैं । 
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ज्ञान (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । इनमें अवधि, मनःपयय ज्ञान, 
देश प्रत्यक्ष, ओर केवल ज्ञान स्वदेश प्रत्यक्ष है। सामान्यतः 
तीनों ही ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं । 
विशेषा्थ:---जिन के द्वारा पदार्थों को भले प्रकार से जाना जाय, 
उनको “प्रमाण” कहते हैं । उसो के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो भेद 
हैं। अक्ष' नाम आत्मा का हे,:जो ज्ञान आत्मा की अपेक्षा लेकर 
उत्पन्न हो, उसको “प्रत्यक्ष” कहते हैं । 'प्रत्यक्ष' शब्द "प्रति! और 
अक्ष” इन दो शब्दों के मिलाने से बना है । अर्थात्‌ जो आत्मा 
के प्रति हो, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने में आत्मा को दूसरे 
पदार्थों से सहायता न लेनी पड़े, उसको “प्रत्यक्ष! समझना 
चाहिये । प्रत्यक्ष ज्ञान के सामान्यतः: दो भेद हँ--एक देश 
प्रत्यक्ष, दूसरा सबदेश प्रत्यक्ष | अवधि, मन:पर्यय ज्ञान को "देश 
प्रत्यक्ष” कहते हैं । क्‍योंकि इन दोनों का विषय परिमित और 
अपरिपर्ण है। केवल ज्ञान सवदेश प्रत्यक्ष हे । क्योंकि वह सम- 
स्‍्त त्रेकालिक वस्तुओं की, कौर उनकी अनन्तानन्त अवस्थाओं 
को युगपत्‌ (एक साथ) विषय करने वाला, एवं नित्य है । इसके 
अतिरिक्त मतिज्ञान को भी उपचार से प्रत्यक्ष ( सांव्यवहारिक ) 
कहा गया है । श्रुत ज्ञान की अपेक्षा इसमें अधिक निमलता रहती 
है । मुख्यतः वह परोक्ष ही है । 
अवधि, मनःपर्यय, और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष के समीचीन 
भेद हैं। अथात ये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं। अतएब इनके प्रमाण 
होने में कोई सन्देह नहीं है । अवधि, मनःपर्यय, में जितने अंश 
निर्मलता और अ्रसहायता के हैं, उतने ही वे प्रत्यक्त हैं, और 
जितने अंशों में मलिनता और सहायता वास करती हे,उतने अ्ंशों 
की अपेक्षा उनको परोक्ष सममना चाहिये। यही कारण है कि 
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' आचार्यों ने इन दोनों ही श्ञानों को देश प्रत्यक्ष कहा है । 
पंचाध्यायीकार ने मति और श्रत ज्ञान की तरह अवधि 
ओर मन:पर्यय इन दोनों ज्ञानों को भी परोक्ष माना है । क्योंकि 
ये दोनों ज्ञान भी छद्मस्थ अवस्था में होते हैं, ओर आवरण 
तथा इन्द्रियों की अपेक्ता रखते हैँ, इस लिए वास्तव में ये दोनों 
ज्ञान भी परोक्ष हैं । किन्तु विवक्षा वश केवल उपचार से देश 
प्रत्यक्ष कहा है । जिसका कारण यह बताया है, कि जिस प्रकार 
मति ओर अ्रत ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न तथा अबप्रह, ईहा, 
शआ्रावाय, तथा धारणा, प॒बक होते हैं, उस तरह अवधि, तथा मन 
पर्यय ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होते, एवं इनमें अवग्रहादिक 
का भी क्रम नहीं द्ोता हे । किन्तु वे लीला मात्र में सिफ मन की 
सहायता से दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लेते हैँ । बस्तुतः ये 
प्रत्यक्ष नहीं किन्तु परोक्ष ही हैं । पंचाध्यायीकारने मनःपर्यय ज्ञान में 
भी मन की सहायता मानकर, मन: पर्यय ज्ञान मन की सहायता! 
से उत्पन्न होता है, इसलिये देश कहलाता है, और शेष इन्द्रियों की 
सहायता से नहीं होता हे, इस लिये प्रत्यक्ष कहलाता है, ऐसा 
लिखा है । अर्थात्‌ मन:पर्यय ज्ञान, मन सम्बन्धी सहायता लेने की 
अपत्ता से देश, ओर इन्द्रियों की सहायता न होने की अपेक्षा से 
प्रत्यक्ष कहलाता हुआ, दोनों अपतक्ताओं की दृष्टि से उसको देश 





| इस विषय में ब्रद्मचारी शीतलप्रसाद जी की सम्मति हे कि, 

मनः पयय ज्ञान मन द्वाश नहीं होता, किन्तु द्रव्य मन के स्थान पर मनः 

पर्यय ज्ञानावरण कम का ज्षयोपशम होता है, श्रोर उन ( क्षयोपशम से 

युक्त ) शुद्ात्म प्रदेशों से प्रत्यक्ष मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, अतएब 
यह अतीन्द्रिय ओर प्रत्यक्ष ज्ञान ही है । 


९ तत्वाथदीपिका 


प्रत्यक्ष | कहते हैं। इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानों को परोक्ष 
ओर प्रत्यक्ष प्रमाण में इस प्रकार विभक्त कर लेना चाहिये । 

अब परोक्ष प्रमाण के भेदों में, प्रथम मतिजश्ञान का और उस 
के भेदों का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


मतिः स्मृति; संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥१३२७ 
सुत्रार्थ:--( मति; स्मृतिः संज्ञा चिन्तामिनि बोध) मति, 
स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिबोध (इति ) इनको आदि 
लेकर प्रतिभा, बुद्धि, उपलब्धि इत्यादि सब (अ्रनर्थान्तरम्‌ ) मति- 
ज्ञान के ही अर्थ भेद रहित नामान्तर श्र्थात्‌ पर्याय वाचक दूसरे 
नाम हैं। 
विशेषा्:-मात, स्मृति आदिक उपयुक्त पांचों हो ज्ञान मतिज्ञान 
के ही भेद हैं, क्योंकि मतिशानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से 
उत्पन्न होते हैं, अतएब इनको एक ही अथ का वाचक सममना 
चाहिये । परन्तु ये भिन्न २ विषय के प्रतिपादक हैं, और इनका 
ब्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ भी भिन्नर है,इसीलिये इनके लक्षण भी पृथक्‌ 





| छुप्नस्थावस्थाया मावरणन्द्रिय सहायसापेच्षम । 
यावत ज्ञान चतुशथ्य मर्थाद सर्वे परोक्ष मिव वाच्यम ॥७०१॥ 
अवधि मनःपर्यय दिद्वेतं प्रत्यक्ष मेक देशत्वात्‌ । 
फेवल मिद मुफपचारा दथच विवज्ञावशा त्र चान्वर्धात ॥७०२॥ 
तत्रोपचार हेतुयंथा मरतिज्ञान मक्षजं नियमात । 
अथ तत्पूर्व श्रतमति न तथावधि चित पर्ययं ज्ञानम ॥७०३॥ 
यत्स्पा दवग्रहे हावायानति धारणा परायत्तम्‌ । 
शा ज्ञानं दयमिह यथा तथा नेव चान्तिमं द्व तम ॥७०४॥ 
दृरस्था नर्थानिह समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात । 
केवल मेव सनः स्याद्वधिः मनः पर्यय द्वयं ज्ञान ॥७०५॥ 
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पथक हैं । वास्तव में अन॒भव, (मति) स्मरण, प्रत्यभि ज्ञान, तके 
ओर अनमान, ही के ये क्रम से पर्याय वाचक नाम हैं । इन पांचों 
का पीछे ग्यारहव “सत्र! में परोक्ष प्रमाण के भेदों में खलासा वर्णन 
कर आये हैं । 

इन्द्रिय और मन के निमित्तसे किसी भी पदार्थ का जो प्रथम 
ज्ञान होता हैं, उसका “अनभव या मति” कहते हैं । कालान्तर में 
उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण होना, इसको “स्मरण या स्मति! 
कहते हैं । अन भव ओर स्मृति के जोड़ रूप ज्ञानको संज्ञा अथवा 
प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं। साध्य ओर साधन के अविनाभाव सम्बन्ध 
रूप व्याप्ति के क्वान को (चिन्ता ऊहा अथवा तक! कहते हैं। साधन 
के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है, उसको “ध्यभिनियोध अथवा 
अनुमान' कहते हैं। इनमें से मतिज्ञान में प्रत्यक्ष का, और 
प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा) में उपमान का, एवं अनुमान में अर्थापत्ति 
का, अंतभौोव सममना चाहिये । 

सार्राशतः जिस प्रकार (इन्द्र, $शक्र, [परन्दर, पथकर 
क्रियाओं की अपेक्षा से तथा अपने २ व्यत्पक्ति सिद्ध अथ की रृष्टि 
से भले ही भिन्न २ अथ के द्योतक हों, परन्तु वे तीनों ही एक 
शचीपति के ही पर्यायवाचक नाम हैं । उसी प्रकार मति, स्मति 
संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिबोध, भी भिन्न २ अथ के बोधक होने 
पर भी एक मात्र मति ज्ञान के हो नामान्तर (पर्याय वाचक) हैं, 
क्योंकि वे सब मति ज्ञानावरण कम के क्योपशम से ही उत्पन्न 
होते हैं । इनके सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, ओर उपलब्धि आदि भौ 
मतिज्ञान ही हैं । 





| ऐरवर्य क्रिया युक्त । $ शक्ति रूप क्रिया युक्त । 
4 पुर का बविदारण करने वाला | 


८६ तत्वाथदीपिका 
अब मति ज्ञान की उत्पत्ति किन २ कारणों से होती है । 
इसी बात को प्रगट करने के लिये सूत्र कहते है -- 


तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


सुत्रार्ध:-- (तत्‌) वह मतिज्ञान ( इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ) 
बाह्य में पांच इन्द्रिय, ओर मन के निमित से होता द्वे । इसलिये 
निमित कारण की अपेक्षा मति ज्ञान भी इन्द्रिय निमित्तक, ओर 
अनिन्द्रिय निमित्तक दो तरह का होता है । किन्तु अन्तरंग में मति 
ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम इसका कारण हैं । 
विशेणर्थ :-ज्ञानावरणादि क्मों से आच्छादित रहने के कारण जब 
आत्मा स्वयं पदार्थों को नहीं जान सकता, उस समय उसे पदार्थों के 
जनावने में जो कारण हों उसको 'इन्द्रिय' कहते हैं । अथवा जो 
इन्द्र के समान हो, उसको इन्द्रिय कहते हैं।जिस प्रकार अहमिन्द्र 
अपने २ विषयों में दूसरे की अपेक्ता न रखने से अर्थात्‌ स्वतंत्र 
होने से अपने २ को इन्द्र मानते हैं, उसी प्रकार स्पर्शनादिक 
इन्द्रियां भी अपने २ स्पर्शांदिक विषयोंमें दूसरे की ( रसना आदि 
की) अपेक्षा न रखकर स्वतंत्र हैं। अतणव, इन्द्रियों को इन्द्र 
( अहमिन्द्र ) के समान स्वतंत्र समझना चाहिये। इन्द्रियों के 
स्पशन, रसना, प्राण, चल्छु, ओर कण, इस प्रकार पांच भेद हैं । 
अन्तःकरणको “मन! कहते हैं, अथात जिसके ढ्वारा हिताहित और 
ट्वेयोपादेय का विचार हो । जो जीव मन रहित हैं, उनका मति- 
ज्ञान सिफे इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता है । मनसहित जीवों क उस 
में मन भी स्वतंत्र कारण हो जाता हैं। इन्दियों की अपेक्षा से 
एकन्द्रियादि जीवों का मति ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक २ होता जाता 
है। जो एकेन्द्रिय जीव का मतिज्ञान हे, उस से दो इन्द्रिय का 
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अधिक होता है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । असेनी 
पंचेन्द्रिय से सेनी पंचेन्द्रिय का ज्ञान अधिक होता है। सेनी 
जीवों में भी पशुतआओं की अपेक्षा मनष्यादि में अधिक ज्ञान होता 
है| भिन्न २ जीवों की अ्रपेक्षा मति ज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रकार का 
सममभना चाहिये | इस ज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय और मन के 
अतिरिक्त प्रकाश आदि अन्य वाह्मय कारण भी सहायक होते हैं । 
मति ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम होने पर भी प्रकाश 
आदि वाह्म कारणों को अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति में बाधा भी 
पड़ जाती है, यही कारण है कि इस ज्ञान को पराधीन माना है। 
मति ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम की अपेक्षा मतिज्ञान के अपरि- 
मित भेद हो सकते हैं | क्योंकि सभी जीवों के मति ज्ञानावरण 
कर्म का क्षयोपशम भिन्न २ प्रकार का होता है । जीब अनन्त हैं, 
तो जीवों की अपेक्ता कर्म का क्षयोपशम भी अनन्त प्रकार का 
हुवा | इसीलिये एक जीव का ज्ञान दूसरे जीब के ज्ञान से नहीं 
मिलता । परीक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीण (पास) होते हैं, परन्तु 
सबका ज्ञान पृथक्‌ २ है। बल्कि समान अंकों (नंबरों) से पास 
होने वाले छात्रों की योग्यता में भी पारस्परिक असमानता देखी 
जाती है | इस असमानता का फारण उनके कम के क्षयोपशम 
सम्बन्धी भिन्नता ही सममनी चाहिये । जितने क्षयोपशमज्ञान हैं, 
वे सभी नाना जीवों की क्षयोपशम्र की अ्रपेक्षा से नाना प्रकार के 
होते हैं | केवल ज्ञान ही सिफ ऐसा ज्ञान है, जो सभी केवलियों 
फे समान रूप से दोता है | उसमें हीनाधिकता नहीं होती । क्योंकि 
यह ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान नहीं है । बल्कि क्षायिक ज्ञान हे । इस 
ज्ञान में हीनाधिकता का कारण कम का क्षयोपशम नहीं है । इस 
ज्ञानमें ज्ञान के प्रतिपक्ती ज्ञानावरण कर्म का सबंधा अभाव (क्षय) 


प८ तत्वाथदीपिका 
होगया है। अतएब यह पर निर्मल ज्ञायिक ज्ञान है । 
इस प्रकार उत्पत्ति के निमित्त भेद से मति ज्ञान के भेद बता- 
कर अब उसका स्वरूप अथवा विषय की अपेक्षा से भेद बताने के 
लिये सत्र कहते हैं-- 
अवग्रहेहवाय घारणाः ॥ १४ ॥ 


सत्रार्थ:--अवग्रह, ईहा, आवाय, और धारणा, ये चार भेद 
मतिज्ञान के विषय ग्रहण की अपेक्षा से हैं । 

विशेषार्थ---ऊपर चौद॒हबे “सत्र' में इन्द्रिय ओर मन के निमित्त 
से मति ज्ञान के दो भेद किये थे। उन दोनों के (प्रत्येक के) अब- 
ग्रहादिक चार २ भेद हैं । 

स्थल, बतमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित, (कायम) पदाथ को 
अभिमुख” कहते हैं। ओर जसे चक्लुका विषय रूप” निश्चित हे, 
इसी तरह जिस इन्द्रिय का जो विषय निश्चित है, उसको नियमित 
कहते हैं | कोई भी इन्द्रिय अपने निश्चित विषय के सिवाय श्रन्य 
विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है, इस तरह ( अभिमुख और 
नियमित) के पदार्थों का ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन से होता हे, 
यह 'मतिज्ञान! कहलाता हे । इन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा से मति- 
ज्ञान छुह प्रकार का भी होता हैं । इसमें भी प्रत्येक के अवम्रह, 
ईहा, आवाय और धारणा, ये चारर भद होते हैं? प्रत्येक के चारर 
भेद हैं, इस लिये छह को चार से गणा करन से सतिज्ञान के 
चोबीस भेद हो जाते हैं. । अब अवग्नद्मदि का स्वरूप दिखाते हैं । 
.. जिस समय पदाथ ओर इन्द्रियों का आपस में सम्बन्ध होता 
है, उस समय दशन (सत्तामान्नावलोकन) होता हैं । और उसके 
पश्चात्‌ दही जो पदाथ का ग्रहण ( विशेषाबलोकन ) होता है, उसको 


पहंला अध्याय पहै 





अथग्रह# नामक ज्ञान कहते हैं । विशेष ज्ञान शुन्य सत्तावलोकन 
में “कुछ है” मात्र इस प्रकार सत्ता बोध होता है । “बस” उसके 
पश्चात्‌ ही यह पदाथ 'परुष हैं? इस प्रकार के सविकल्प ज्ञान को 
अवग्रह! सममना चाहिये । इसके अर्थावप्रह, ओर व्यंजनावग्रह, 
ये दो भेद हैं । जिनका बणणन आगे चलकर इसी अध्याय में 
किया जायेगा । 
जिस पदार्थ को अवग्रह के द्वारा प्रहण किया हे, उस पदार्थ 
(मनष्य) की भाषा, आय बोलचाल, रंग रूप, आदि के द्वारा 
विशेष रूप से जानने की आकांक्षा रूप ज्ञान को ईहए| कहते हैं, 
जेसे “यह परुष है”, इस प्रकार का बोध अवग्रह के द्वारा हो चुका 
था, अब उसकी भाषा, पहनावा, रंग रूप, आदि देख कर यह 
दक्षिणी है, वा पंजाबी है ! इस संशय के बाद दक्षिणी ही होना 
चाहिये, ऐसा जो एक ओर भुकता हुवा ज्ञान होता है, उसको “ईहा! 
समभना चाहिये। ईहा ज्ञान अवग्रह के बिना नहीं होता, अतः 
अबग्रह के बाद ईहा का उल्लेख किया है । ईहा में अवप्रह का 
विषय छूटता नहीं हे, बल्कि वह ईहा के अन्तर्गत हो जाता है । 
कोई २ ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान समझ कर इसमें शंका करते हैं, 
उन्हें समभना चाहिये कि संशयज्ञान३ तो दोनों कोटियों में 
अनिश्चित्‌ ज्ञान है, परन्तु ईहा एक कोटि में अधिक जानने रूप 
अआकांक्षात्मक सम्यग्ज्ञान है | ईहा होने से संशय नष्ट द्वो जाता है, 
संशय में दोनों ओर मकाब रहता हे । संशयज्ञान किसी भी पक्ष 
का निश्चय नहीं कर पाता, इस लिये संशय को मिथ्याज्ञान और 





के. विषयविषयी सरिपातसमयानन्तरमाद ग्रहएमवप्रह: । शा० वा* 
+ श्वग्रहीतेडर्थे तद्विशेषेणकांक्षणमीहा ॥ रा० वा० 
6 विरुद्धाउनेककोटिस्पर्शिक्षानंसंशयः ॥॥ 
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ईहा को सम्यरज्ञान समझना चाहिये । क्योंकि ईहा ज्ञान में जिस 
पदार्थ विशेष का आलम्बन है, उसका उससे निश्चय होता 
है, ओर संशय ज्ञान से किसी पदा्थ का निश्चय नहीं होता । फिर 
ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान कैसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार 
ईहाज्ञान को श्रतज्ञान में भी शामिल नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि श्रतज्ञान में “अथ से अर्थान्तर का बोध नहीं होता”, किन्तु 
जो अवग्रह का विषय हे, वद्दी कुछ विशेष आकांच्षा रूप से ईहा 
में होता है | दूसरी बात यह हे, कि श्रुतज्ञान में मात्र मन कारण 
पड़ता है, इन्द्रियां कारण नही होती । अर्थात्‌ श्रुतज्ञान का विषय 
इन्द्रियगोचर नहीं है। ओर ईहा में दोनों ही कारण होते हैं । 
ओर इसी लिये दोनों के सम्बन्ध की अपेक्षा से ही मतिज्ञान के 
तीनसौ छप्तीस (३३६) भद माने हैं । जिनका वन बड़ी टीकाश्ों 
से जानना चाहिये । 

जब उस मनष्य के अति निकट आजाने पर,' बात चीत के 
सुनने और पहनावा आदि के देखने से, यह दृढ़ निश्चय हो जाता 
हे, कि यह मनुष्य दक्षिणी ही हे, पंजाबी नहीं हैं । इस प्रकार दृढ़ 
निश्चयात्मक ज्ञान को “अबाय” कहते हैं | यह ज्ञान अवग्रह और 
ईहा पवेक होता है, इसलिये ईहा के बाद अबाय का पाठ हे । 
अवाय से दृढ़ निश्चयात्मक जाने हुये पदाथ में ऐसे संस्कार का 
होजाना, कि जिसके निमित्त से वह अधिक समय तक ठहर सके, 
उस स्मृति रूप ज्ञान फो 'धारणा' ज्ञान कहते हैं। इसके होने से 
ही कालान्तर में उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण हो सकता है। 
यह ज्ञान अवाय प्‌वेक होता हैं, इस लिये अआवाय के बाद सत्र में 
धारणा का पाठ है । ये चारों ही ज्ञान क्रमशः होते हैं। अरब ये 
उपयु 'क्त अषग्रह्मदि कितने प्रकार के पदार्थों को प्रहण करने वाले 
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हैं, यही बात बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
बहु बहु विध ज्षिप्रानिःसुतानक्त धवाणां सेतराणाम्‌ ॥१६॥ 


सुत्र॒यं:--( बहु बहु विध त्षिप्रानिः सतः नक्त भर वाणां ) बहु, 
बहुविध, क्षिप्र, अनिःसत, अनक्त, और भव इन छ; प्रकार के 
पदार्थों का तथा ( सेतराणाम्‌ ) इन से उल्टे अल्प, एकबिघ, 
अत्षिप्र, तथा नि:सत, उक्त, ओर अध्रव इन छः को मिला कर 
बारह प्रकार के पदार्थों का अवग्रह ईहादि रूप ज्ञान होता हैं । 

विशेषार्थ---ऊपर के सन्नभें जो “बहु” शब्द आया है । उसके दो 
अथ होते हैं, एक अथ तो संख्या वाचक' होता हे ज्से-एक, दो, 
तीन, आदि । दूसरा अथ “परिमाण वाचकः” होता है | जेसे-बहुत 
दाल, बहुत आटा आदि। यहां पर “बहु! शब्द के दोनों ही अथ 
ग्रहण करना चाहिये । सारांशतः एक जाति के बहुत से पदार्थों का 
एक'साथ ज्ञान होने को 'बहु ज्ञान! कहतेहें। अनेक जाति के बहुत 
पदार्थो'के एक साथ ज्ञान द्वोने को “बहुविध ज्ञान! कहते हैं । जसे- 
सेना में हाथी, घोड़ा, ऊँट, बेल, आदि अनेक जातियों का समुदाय 
है । एक जाति की एक वस्तु का एक साथ ज्ञान होने की 'एक ज्ञान! 
कहते हैं, यह ज्ञान बहु ज्ञान से उल्टा हे । एक जाति की अनेक 
वस्तुओं का एक हो साथ ज्ञान होने को 'एकविध ज्ञान” कहते हैं । 
जेसे-बहुत से हाथियों का एक साथ शान होजाना, यह “बहुविध' 
ज्ञान से विपरीत हे | शीघ्र गमनन करते हुये पदार्थ के ज्ञान द्वोने 
को 'ज्षिप्र ज्ञान' कहते हैं। जेसे-तेजी से बहता हुवा जल के 
प्रवाह का ज्ञान होना । 

मन्दर्गात से चलते हुये पदार्थ के ज्ञानको “्रक्षिप्र ज्ञान” कहते 
हैं । यद ज्ञान ्षिप्र ज्ञान से उल्टा होता हे । जेसे-कछुआ, धीरे २ 


धरे तत्वाथदीपिका 


चलता है, अथवा मनुष्य, घोड़ा, इत्यादि का ज्ञान ) छिपे हुये पदार्थ 
का, अथवा अल्पभाग दोखते हुये पदार्थ का ज्ञान होना, इसको 
अनिःखत ज्ञान! कहते हैं । जेसे-जल में डबा हुवा हस्ती आदि का 
ज्ञान । प्रगट पदार्थ के ज्ञान होनेको “निःस॒त ज्ञान” कहते हैं । यह 
ज्ञान श्रनिःसत से उल्टा होता है,जंसे-सामने खड़ा हुवा हस्ती अादि 
का ज्ञान | बिना ही कद्दे अभिप्राय मात्र से ज्ञान होजाने को 'अनक्त 
ज्ञान कहते हैं । जंसे-किसी के हाथ या सिर से इशारा करने पर 
किसी काम के विषय में हां, या ना, समझ लेना । जो शब्दों के 
कहने पर ज्ञान हो, उसको “उक्त ज्ञान! कहते हैं । यह ज्ञान अनक्त 
ज्ञान से उल्टा होता हे । जेसे-यह घट है । निश्चल पदार्थों के 
धरथवा बहुत समय तक जितना का तितना निश्चल रूप पदार्थों का 
ज्ञान होना, इसको “भव ज्ञान! कहते हैं । जेसे पत आदि का 
ज्ञान | क्षएस्थायी ( अ्रस्थिर ) पदार्थों के ज्ञान को “अभ्रव! ज्ञान 
कहते हैं । यह ज्ञान भुव ज्ञान से विपरोत होता है । जेसे-बिजली 

आदि का ज्ञान होना । 
इस प्रकार इन बारह प्रकार के पदार्थों के अवग्नह, ईहा, 
आवाय, ओर धारणा चारों ज्ञान # होते हैं । बारह को चार से 
गणा करने पर अड़्तालीस भेद हो जाते हैं | इन अड़तालीस को 
पांच इन्द्रिय और सन द्वारा गणा किये जाने पर,मति ज्ञान के दो 
सौ अठासी (२८८) भेद होजाते हैं । अवम्रह ज्ञान व्यक्त (प्रगट) 
पदार्थ ओर अव्यक्त (अप्रगट) पदार्थ दोनों का होता है । ईहा, 
आ्रावाय, और धारणा, ये तीन ज्ञान व्यक्त पदाथ के ही होते हैं, 
%  भवप्रहादि चारों ही ज्ञान सामान्यतया श्रसेनी जीवों के भी होते हैं, 

इस विषय का विशेष वर्णन 'श्रोकवार्तिक' में देखना चाहिये । 

देखो-पृष्ठ ३३० अ० दूसरा सू० २४ । 





पहला अध्याय ध्शैः 


ज५४५ञ७५ ८५३5 


झअव्यक्त पदाथ के नहीं होते हैं । इसलिये अवप्रह ज्ञान के ही 
अर्थावप्रह, और ब्यंजनावग्रह ऐसे दो भेद होते हैं, अन्य ज्ञानों 
के नहीं होते। व्यंजनावग्रह नेत्र और मन के पदार्थ से भिड़न 
(स्पश) न होने के हेतु से, केवल चार इन्द्रियों से ही होता है । 
अवग्मह के दो (अ्र्थावग्रह व्यंजनावग्रह) भेद हो जाने से अबग्रह, 
ईहा, आदि ज्ञान चौबीस प्रकार के स्थान पर २८ प्रकार के होते 
हैं। इस तरह इन र८ भेदों को उपय क्त १२ से गणा किये जाने 
पर २८ १२-३३६ भेद हो जाते हैं । उपय क्त बहु आदिक शब्द 
विशेषण वाची हैं, अरतएव ये विशेषण किसके हैं ? यह बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं । 





रा 


अथेस्य ॥१७॥ 


सत्रार्ध:--पर्वोक्त बह आदिक, एवं अबग्रह, ईहा, आंबाय, 
धारणादिक जो मतिज्ञान के ३३६ भेद बताये हैं, वे सब अथ 
(पदार्थ) के होते हैं । 

विशेषार्थ--चक्ष आदिक इन्द्रियां जिसको विषय करती हैं, वह 
धथ (पदाथ) कहा जाता है । “बहु”! आदिक विशेषण जो ऊपर 
बताये हैं, वे उस विशेष्य रूप पदाथ के ही होते हैं। विशेष्य रूप 
पदाथ दो भकार के हुवा करते हैं, एक ब्यक्त, दूसरे अव्यक्त । 

व्यक्त पदार्थों को अथ, ओर अव्यक्त पदार्थों को ब्यंज़न, 
कहा जाता है । ऊपर के 'सूत्र' में व्यक्त पदार्थ के ही अवग्रह, ईहा, 
आवाय ओर धारणा, ये चार ज्ञान बतलाये हैं । क्योंकि अ्रव्यक्त 
के विषय में कुछ विशेषता है । उसी विशेषता को प्रगट करने के 
लिये आचा4 महोदय सूत्र कद्दते हैं-- 


व्यंजनस्यावग्रह। ॥१०८॥ 


घ्छ तत्वाथंदीपिफा 


सूबार्थ:--( व्यंज़नस्य ) अप्रगट रूप शब्द आदिक पदार्थों का, 
(अवप्रह) सिफ अवग्रह ज्ञान ही होता है । अन्य ईहा, आवाय, 
ओर धारणा, ये तीन ज्ञान नहीं होते हैं । 

विशेषणे:--अग्रगट पदार्थ का सिफ अवग्रह ज्ञान ही होता है, 
शेष ईहादिक तीन ज्ञान नहीं होते, इस प्रकार से अवग्रह ज्ञान 
तो दोनों (व्यक्त ओर अव्यक्त) ही प्रकार के पदाथ का होता है । 
इसी लिए अथबग्नह के अर्थाीवग्रह और ठ्यंजनावग्रह, ये दो भेद 
हैं। इन्द्रियों से प्राप-सम्बद्ध अर्थ को व्यंजन, और धअप्राप्त--अ- 
सम्बद्ध, पदार्थ को 'ध्वर्थ' कहते हैं । इसका स्पष्ट अर्थ यह है, कि 
इन्द्रियों से सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रगट न हो, तब तक 
उसको व्यंजन कहते हैं, प्रगट होजाने पर डसी को “प्र्थ! कहते हैं 
झअतएव चक्ठु और मनके द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है, क्योंकि 
ये दोनों ही प्रगट पदार्थ को विषय करनेके कारण अप्राप्यकारी हैं । 
जिस प्रकार मिट्टी के किसी कोरे सकोरा आदि बर्तन के ऊपर पानी 
की ब्‌'द पड़ने से पहले तो बह व्यक्त (प्रगट) नहीं होती, परन्तु 
पीछे से वह घीरे २ क्रम २ से बंद पड़ते २ व्यक्त] हो जाती 
है । इसी प्रकार कहीं २ कानों पर पड़ा हुवा शब्द आदिक पदाथ 
भी पहले तो अव्यक्त होता है । पीछे व्यक्त हो जाता है । इसी 
प्रकार के व्यक्त पदार्थ को व्यंजन और व्यक्त को अथ समभना 
चाहिये। व्यक्त पदार्थ के अबग्रह्दिक चारों ज्ञान होते हैं और 
अव्यक्त का सिर्फ अवग्रह ही होता है | 





| यथा जलकण द्विश्रिसिक्त: शरावोडभिनवोनाद्ी मवति । स्‌ एव पुनः 
पुनः सिच्यमानः शनेस्तिम्यते । एवं ओत्रादिष्विन्द्रियेष शब्दादि परि- 
णताः पुद्चलाः द्विश्यादिषु समयेषु गृह्य माणा न व्यक्ती मवन्ति पुनः 
पुनः अवग्रहे सति व्यक्ती भवन्ति | स० सि० 
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जिस प्रकार अर्थाचग्रह सब इन्द्रियों से होता हे उस तरह 
व्यंजनावग्रह भी होना चाहिये, परन्तु व्येजनावप्रह सब इंन्द्रियों 
से नहीं होता । अतएवं जिन जिन इन्द्रियों से व्येजनावप्रह नहीं 
होता, उन रे इन्द्रियों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 
सुत्रभ:--किन्तु ( चश्लुरनिन्द्रियभ्याम्‌ ) नेत्र और मन से 
व्यंजन अर्थात्‌ अप्रगट पदाथ का अवशप्रह ज्ञान (न) नहीं होता है, 
वह तो केवल चक्ष को छोड़ कर चार इन्द्रियों से होता है । 
विशेषार्थ:--जो पदार्थ अप्राप्त हो, अर्थात्‌ इन्द्रिय से प्राप्त होकर 
अरहरण न किया जाय, जो सन्मुख रक्‍्खा हो, ओर जो इन्द्रिय से 
न तो बहुत दूर हो, ओर न अति निकट हो, किन्तु जितने क्षेत्र- 
वर्ती पदार्थ को इन्द्रियां ग्रहण कर सकती हैं, उतने क्षेत्र पर 
पदार्थ उपस्थित हो, प्रकाश आदि से स्पष्ट दीखता हो, ऐसे पदार्थ 
का ज्ञाननेत्र इन्द्रिय से होता है । ओर ऐसे ही पदार्थ को मन भी 
विषय (ग्रहण) कर सकता है । इस प्रकार जब चन्ष ओर मन से 
व्यक्त पदाथ का ही ग्रहण होता है, ओर व्यंजनावग्रह में अव्यक्त 
पदार्थों का ही अहण माना है, तब नेत्र ओर सन से अर्थावप्रह 
द्वी होगा, व्यंजनावप्रह नहीं होगा । क्योंकि चक्तु ओर मन अप्रा- 
प्यकारी है, अर्थात्‌ थे वस्तु को ग्राप्त सम्बद्ध न होकर ही ( न भिड़ 
कर ) ग्रहण] फरते हैं । अतएवं इनके द्वारा व्यक्त पदाथे का ही 
ग्रहण हो सकता है । अब्यक्त पदार्थ का नहीं | 
“्यंजन' शब्द का अथ है अव्यक्त या अप्रगट, जेसे सोते 
समय हमें कोई पुकारता है, और नींद न खलने से हम ठीक २ 
| पहंंसुणोदि सद॑ अप॒हं चेव ; पस्सदे रूय॑ । 
फासं रस च गन्धं बढ़ पृष्ठ विजाणादि ॥ 





६6 तत्वाथदीपिका 


सुन नहीं पाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर पड़ 
ही जाता है | इस तरह का अप्रगट ज्ञान 'व्यंजनावग्रह' कहलाता है 
आंख ओर मन दूर से हो पदार्थ को ग्रहण करते हैं । न पदार्थ 
इन से भिड़ता है और न ये पदार्थ से भिड़ते हैं, इस लिये इनको 
आअप्राप्यकारी' कहा है । जब नेत्र और मन से व्यंजन पदाथे का 
हआवग्नमह नहीं होता, तो इन से व्यंजन पदार्थ के ईहादिक भो नहीं 
हो सकते । क्योंकि बिना अवग्रह हुये ईहादिक भी नहीं हो सकते । 

अवबग्महादिक की अपेक्षा से मतिज्ञान के चार भेद हैं। तथा 
ये चारों भेद पांच इन्द्रिय और मन से होते हैं । चार को छह से 
गुणा करने पर २४ भेद अर्थावग्रह के होते हैं । इन्हीं में चार भेद 
व्यंजनावग्रह के मिला देने से २८ भेद हो जाते हैं । इन र८ का 
बहु आदिक १२ भेदों से गणा करने पर मतिज्ञान के कुल भेद तीन 
सो छत्तीस (३३६) होते हैं | इन दोनों सत्रों का सार यह है कि 
अ्रव्यक्त पदार्थों का अवग्नह केवल चार इन्द्रियों से होता है, ओर 
ऐसे पदार्थों के ईहा, आवाय, ओर धारणा भो नहीं होते हैं। 
ऐसे अबग्रह का नाम व्यंजनावग्रह हे । 

तेरहवे “सत्र! से लेकर १६वें 'सूत्र' पर्यन्त मतिज्ञान के लक्षण 
ओर उसके भेद-प्रभेद आदि का बन किया गया । अब क्रमा- 
नसार श्रत ज्ञान का वर्णन करते हैं। सब से प्रथम अ्रतज्ञान 
किन कारणों से उत्पन्न होता है, और कितने प्रकार का होता है । 
इस बात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


भ्रुत॑ मतिपू्व दयनेक द्वादश भेदस्‌ ॥२०॥ 


सूत्र थ:--(श्रुतं) श्रुतज्ञान (मतिपर्व) मतिज्ञान के निमित्त से 
होता है । वह (हचनेक द्वादश भेदम्‌ ) दो प्रकार, एवं अनेक प्रकार 
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तथा बारह प्रकार का होता है । 

विशेषार्थ:--मतिज्ञान के विषयभत पदाथ से भिन्न पदाथ के 
ज्ञान को अ्रतशान”! कहते हैं | यह नियम से सतिज्ञान पृष॒क ही 
होता है । इस श्रतज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक इस तरह 
दो भेद हैं । इसमें मुख्य अक्षरात्मक श्रतज्ञान सममना चाहिये। 
मतिज्ञान से श्रतज्ञान* में विशुद्धि अधिक है । मतिज्ञान में इन्द्रिय 
ओर मन दोनों निमित्त होते हैं, जबकि श्रतज्ञान में केबल शासख्रीय 
श्रुतज्ञान की अपेक्षा) मनही निमित्त होता है । यद्यपि मतिज्ञान 
ओर श्रतज्ञान दोनोंका विषयनिबन्ध सामान्यतया एक ही है । परन्तु 
उसमें काल को अपेक्षा से भेद होता हैं । मांतज्ञान को आत्मा के 
ज्ञान स्वभाव के कारण पारणामिक भी कहा जा सकता हे, परन्तु 
श्रतज्ञान को नहीं कहा जा सकता, क्योंकक वह आप के उपदेश से 
मतिज्ञान पक होता है । जब श्रतज्ञानावरण कम का क्षयोपशम 
अनन्‍्तरंग कारण विद्यमान हो, तबहों जीव के श्रतज्ञान उत्पन्न होता 
है। इसलिये मतिज्ञान फेवल नाम मात्र वाह्य श्रतज्ञान की उत्पत्ति 
में कारण होता है। मुख्य ओरअन्तरंग कारण अतज्ञानावरणु क्मका 


बमत---...-...-....-.. ----- पक न्‍् कब >> के 


# पांचों ज्ञानों में संसारी जीवों का सब से अधिक उपकार करने वाला 
श्रतज्ञान ही हे । इस भ्रुतज्ञान से ही मोक्ष मार्ग ओर वस्तु स्वरूप 
का ज्ञान श्रोर प्राप्ति होती है। अ्रतएव ज्ञिस कार भी हो! सके, इस 
श्रतज्ञान की वृद्धि करना चाहिये । वतंमानमें तो श्रतज्ञान (शाध्नज्ञान) 
के अतिरिक्त आत्म कल्याण का अ्रन्य कोई साधन ही नहीं हं | अत- 
एव इस श्रतज्ञान की वृद्धि शाञत्र स्वाध्याय के द्वारा प्रत्येक खो पुरुष 
को अ्रवश्य करना चाहिये । 

| श्रत्थादों अत्थंतर मुबलम्भतं मणन्ति सुदणाणं । 
आमभिणि वोहिय पुव्व॑ शियमे शिह सइज पमुद्दं ॥ गो० सा० ॥ 


ध्ष तत्वाथदीपिका 


मा आ 


[क्षयोपशम सममना चाहिये। मतिशान केवल बतमान कालवर्ती 
पदार्थ को प्रहण करता हे, किन्तु श्रुतज्ञान त्रिकालवर्ती पदार्थ 
को ग्रहण करने वाला है । मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान का विषय 
महान है । क्योंकि उसके द्वारा जिन विषयों का वशेन किया गया 
है, वे विषय अनन्त हैं । अनन्त पदार्थों की अपेक्षा से श्रुतज्ञान भी 
अनन्त पदार्थों का ज्ञाता है, फिर केवल ज्ञान में और इस (श्रुत- 
ज्ञान) में क्या भेद है । इस प्रकार की शंका का समाधान यह है, 
कि श्रतज्ञान परोक्ष हे, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हे | यदथ्पि ज्ञान की 
अपेक्षासे श्रतज्ञान और केवलज्ञान दोनों समान हैं । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार श्रतज्ञान सम्पर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायोंकी जानता है उसी 
प्रकार केवलज्ञान भी सम्पर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायोंको जानता 
है । विशेषता इतनी ही है, कि श्रतज्ञान इन्द्रिय और मन की 
सहायतासे होता है, इसलिये उसको अमूर्त पदार्थों में, ओर उनकी 
अथे-पर्याय तथा दूसरे सूच््म अंशों में, स्पष्ट रूप से प्रबुति नहीं 
होती, किन्तु केवलज्ञान निरावरण होने के कारण समस्त पदार्थों 
को, और उनकी त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को स्पष्ट रूप से 
विषय करता है। 

अक्षर, पद, शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको 
“अज्ञरात्मक श्रुतज्ञान' कहते हैं । जेसे-'जीव” शब्द के सुनने मात्र 
का जो ज्ञान है, उसको “मतिज्ञान! कहते हैं | उसके पश्चात्‌ 'जीव? 
शब्द के सुनने से “जीव” नाम के पदाथ का बोध होना, उसको 
“अक्षरात्मक ध्रतशानः समझना चाहिये । क्योंकि 'शब्दः ओर अथे 
का वाच्य वाचक सस्बन्ध हे । अथ वाच्य और शब्द उसका 





[ श्रुतावरण क्षयोपशम भकर्ष तु सति श्र्‌ तज्ञान उत्पय्तत हति मति- 
ज्ञानं निमित्त मात्र क्ेयमर ॥ 
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बाचक होता है । शब्द वाचक से अर्थ वाच्य का बोध द्वो जाना 
इसी का नाम “अक्षरात्मक श्रुतज्ञान! है । 
जो केवल केवलज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं, किन्तु जिनका 
वचन के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ अन- 
न्तानन्त हैं । इस तरह के पदार्थोंसे अनन्तर्व भाग प्रमाण वे पदार्थ 
हैं, कि जिनका वचन के द्वारा निरूपण हो सकता है, ऐसे पदार्थों 
को “प्रज्ञापनीय पदार्थ” कहते हैं । जितने प्रज्ञापनीय पदाथ हैं, उन 
का भी अनन्तवां भाग अ्रत (शास्त्रों) में निरूपित है । यह श्रतज्ञान 
मूल में दो प्रकार का होता है । अंग वाह्य और अंग प्रविष्ट । जिस 
में सामायिक, चतुविशति स्तव, बंदना, प्रतिक्रमण,' कायव्यत्सगं, 
प्रत्याख्यान, दश बेकालिक, उत्तराध्यायद्शा, कल्पव्यवहार, और 
निशीथ, आदि के भेद से अंग वाह्य अनेक प्रकार का होता है । 
अंग प्रविष्ट के बारह भेद हैं । आचारांग, सत्रकृतांग, स्थानांग, 
समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातथम कथांग, उपासकाध्ययनद्शांग, 
अन्तःकृतद्शांग, अनन्तरोपादिक दशांग, प्रश्नव्याकरण, विपाक- 
सत्र, और दृष्टिवादांग । 
गणधर देव की रचना को “अंग प्रविष्ट, और अन्य आचारययों 
की रचनाओं को | “अंग बाह्य ' कहते हैं । श्रतज्ञान में पदार्थों के 
एकर२ विषय (प्र) को लेकर अधिकारों की रचना हुई है, और 
फिर उनके अंग उपांग रूप में नाना भेद प्रभेद होगये हैं । यदि 
इस प्रकार के नाना भेद प्रभेदों में उनकी रचना न होती, तो समुद्र 
को तरने के समान दुखगम्य होगया होता । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कोई मनुष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 


| आरातीयाचाय कृतांगा्थ प्रत्यासन्न रूप मंग वाह्य॑ । 


तदनेक विध॑कालिकोत्कालिकादि विकल्पाद ॥ 
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श्रतज्ञान का पार नहीं पा सकता था। 


अनत्तरात्मक श्रतज्ञान के पर्याय ज्ञान! और पर्याय समास 
ज्ञान' इस प्रकार दो भेद हैं, सृत््म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्क जीव 
के उत्पन्न होने के समय में सबसे जघन्य श्र॒तज्ञान होता है, उसको 
“पर्यायज्ञान' कहते हैं | इतना ज्ञान हमेशा निरावरण तथा प्रकाश- 
मान रहता है । सद्म निगोदिया लव्ध्य पर्याप्रक जीव के अपने २ 
जितने भव ( छः हजार बारह ) सम्भव हैं, उनमें भ्रमण करके 
अन्त के अपर्याप्त शरीर को तीन मोडाओं के द्वारा ग्रहण करने 
बाले जीव के प्रथम मोड़ा के समय में सर्व जघन्य (अक्षर के 
अनन्तर्व भाग प्रमाण) ज्ञान होता है । 
अर्थात--सच्मनिगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने 
के प्रथम समय में स्पशंन इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान पृवक “लब्ध्यक्तर 
रूप भ्रतशान! होता है । “लब्धि' नाम श्रतज्ञानावरण कमके क्यो 
पशम का है। ओर “अक्षर! नाम अविनश्वर (अविनाशी) का ह्टे। 
इसलिये इस ज्ञानको “लब्ध्यक्तर' कहते हैं। क्योंकि इस क्षयोपशम 
का कभी विनाश नहीं होता । कम से कम इतना क्षयोपशम तो 
जीव के रहता ही है ! इसमें विशेषता केवल यही है, कि इसके 
आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान में 
नहीं मिलता । किन्तु इसके बाद पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेद 
में होता हे । क्योंकि इस कर्म का उद्य-फल यदि पर्याय ज्ञान में 
, हो जाय, तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव 
होजावे ? इसलिये इस कम का फल उसके आगे के ज्ञानके प्रथम 
भेद में ही होता है | इसीलिये कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव 
के अवश्य पाया जाता है। और असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय 
समास ज्ञान'के भेद हैं । १द्ल द्रव्य स्वरूप पदादिक सय तो “द्वव्य 
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श्रत' है, और उसके सुनने से जो श्रतज्ञान का पर्याय रूप ज्ञान 
हुवा हे, उसको 'मावश्रुत' समझना चाहिये । 
प्रमाण के प्रत्यज्ञ और परोक्ष इस प्रकार दो भेद कहे थे। 
जिसमें परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बतला दिया गया। अब प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विषय में कथन करते हैं । प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, देश 
प्रत्यज्ञ और सकल प्रत्यक्ष ! अवधिमन:पयेय ज्ञानको “देश प्रस्यक्त' 
अर केवल ज्ञान को 'खकल प्रत्यक्ष! कहा गया है । अवधि ज्ञान 
भव प्रत्यय (भव निर्मित्तक),और गुणप्रत्यय (ज्ञयोपशम निमित्तक), 
के भेद से दो प्रकार का होता है । अथवा देशावधि, सर्वांषधि, 
ओर परमावधि, के भेद से उसके तीन भेद भी बतलाये गये हैं । 
अब यहां पर पहले भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का वर्णन करने के 
लिये स्‌त्र कहते दैं-- 
भव प्रत्ययो व्वधि देवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 
सुत्रार्थ--अबधि ज्ञान के दो भेदों में से ( मवप्रत्ययः ) भव 
प्रत्यथ नाम का ( अवधि ) अवधि ज्ञान ( देवनारकाणाम ) देव 
ओर नारकी जीबों के ही होता है ॥२१॥ 
विशेषार्थ:--द्रव्य, क्षेत्र, काल, ओर भाव,की अपेक्षा से जिसके 
विपय की सीमा (हद) हो, उस को “अवधि ज्ञान' कहते हैं । इसी 
लिये आगम में इसको “सीमा ज्ञान” कहा है, तथा इसके उपयुक्त 
भवप्रत्यय और गुण प्रत्यय दो भेद किये हैँ । नारकादि भव की 
अपेक्षा से अवधि ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम होकर जो अबधि 
ज्ञान हो ,उसको “मच प्रत्यय अवधि! कहतेहेँ ! अर्थात नारकी और 
देवों के जो अवधि ज्ञान होता है, उसको “भव प्रत्यय अवधिज्ञान! 
कहते हैं। क्‍योंकि नारकी और देवों के अवधिज्ञान में उस गति 


थेदीपि 
१०२ तत्वाथदीपिका 


में उत्पन्न होना ही कारण है । जेसे [पक्षियों को आकाश में गमन 
करना (उड़ना) स्वभावतः उस पर्यायमें जन्म लेते ही आजाता है। 
उसी प्रकार नरक ओर देवगति में उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान भो 
स्वतः उत्पन्न हो ही जाता है । यद्यपि यह ज्ञान अवधि ज्ञानावरण 
कम के ज्ञयोपशम से ही प्राप्त होता है, परन्तु फिर भी देव ओर 
नारकियों के अवधिज्ञान को ज्षयोपशम निमित्तक न कह कर भव 
निमित्तक ही कहा गया है, क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति में भव को 
प्राधान्यता है | जैसे दीपक की ज्योति, प्रकाश, और अन्धकार का 
नाश, ये तीनों कार्य एक साथ हो जाते हैं। उसी प्रकार देव, नारकी 
ओर $तीथकरों को भव, भव प्रत्यय अवधिज्ञान, और श्रवधि- 
ज्ञानावरण कम का ज्षयोपशम, ये तीनों काय साथर ही उत्पन्न होते 
हैं। ओर गुण प्रत्यय (क्षयोपशम निमित्तक) अवधिज्ञान में भी 
मनष्य, तियच, भवों के सदभाव का अस्तित्व है, तथापि उन 
पयायों की अपेक्षा नहीं करने से गर प्रत्यय कहा गया है । सभी 
देव और नारकियों के अ्रवधिज्ञान समान नहीं होता, किन्तु जिसके 
जितनी योग्यता हे, उसके उतना ही ज्ञान समझना चाहिये। भव 
प्रत्यय अ्रवधिज्ञान देव नारकियों के अतिरिक्त तीथकरों के भी 
होता है । और यह [ सम्पू्ण अंगसे अर्थात्‌ समस्त आत्म प्रदेशों 
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३ यथा पतत्त्रिणों गमनमाकाशे भव निमित्त न शिक्षा गुण विशेषः। 
तथा देव नारकाणं त्रत नियमाद्रभावे5षपि जायते इति भव प्रत्ययः 
इत्यच्यते । स० सि० 
सीर्थ कृतां भव प्रत्ययोडपि अवधिभेवतीत्यथः । स० सि० 
| भव पश्चयगो सुरणिरयाणं तित्थेवि सब्व अंगुत्थो । 
गुण पंचयगो णर तिरियाणं संखादि चिन्ह भचों ४ 
गो० सा० ॥३७०॥ 


८८25 
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से उत्नन्न होता है | तथा च्योपशम निमित्तक अवधिज्ञान नाभिके 
ऊपर शंख, वजा, स्वस्तिक, कलश, आदि शुभ चिन्हों से प्रगट 
होता है । भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नियम से देशावधि ही होता है । 
तीब्र और मंद रूप से जेसार क्षयोपशम होता है, उसी की अपेक्षा 
अवधिज्ञान भी हीन और उत्कृष्ट बा जघन्य होता है | यही कारण 
है, कि देव, नारकियों को वाह्य कारण भव का समान मिलने पर 
भी क्षयोपशम की हीनाधिकता से उनका अवधिज्ञान भी हीनाधिक 
रूप से होता हे । इस प्रकार हीनाधिकता की दृष्टि से सभी देव 
नारकियों का अवधिज्ञान भिन्न २ प्रकार का होता है । 


देव चार प्रकार के होते हैं--भवनबासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, 
ओर वेमानिक । इनके अवधिज्ञान का क्षेत्र कम से कम २४५ 
योजन और अधिक से अधिक लोकनाड़ी है | जिस में एक राज 
मोटी, एक राजू चोड़ी, तथा चोद॒ह राज ऊंची, ञअस नाड़ी है। 
ओर देवों के अवधि क्षेत्र ऊपर कम, किन्तु तियेंक्‌ (तिरछा) और 
नीचे अधिक होता है । सप्तम नक में अवधि ज्ञान के विषय 
भत क्षेत्र का परिमाण एक कोस है । इस के ऊपर आध २ कोस 
की वृद्धि तब तक होती हे, जब तक कि प्रथम नरक में अवधि 
ज्ञान के विषय भत क्षेत्र का प्रमाणपर्ण एक योजन हो जावा है । 

यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है 
तो ज्षयोपशम निमित्तक किन के होता है ? ऐसा पश्न होने पर 
उत्तर स्वरूप सूत्र कद्दते हैं-- 


क्षयोपशम निमित्तः पड़ विकल्प: शेपाणाम्‌ ॥२२॥ 


सूतष्ल:--( त्योपशम निमित्तः ) क्योपशम निमित्त बाला 
अवधि ज्ञान ( पड घिकब्पः ) छह भेद रूप होता हे, और वह 
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( शेषाणां ) मन सहित सेंनी जीवों के अर्थात्‌ मनुष्य तियचों के 
होता है । 

विशेषार्य--- अवधि ज्ञानावरण कम के देश घाती स्पड्धेंकों का 
उदय, सबंधाती स्पद्धकों का उदयाभावी क्षय, ( जो कर्म बिना ही 
फल दिये मद जाय, उसे “दया भावी क्षय' कहते हैं) और 
आगामी काल में उदय आने वाले सर्वधाति स्पद्धेकों का सदवस्था- 
रूप उपशम ( बतंमान समय को छोड़ कर आगामी काल में उदय 
आने वाले क्नक्रि सत्ता में गहने को 'सदव॒स्था रूप उपशम” कहते 
हैं) ऐसी कम की अवस्था का नाम “क्षयोपशम' है | इस तरह के 
अवधि ज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम से उत्पन्न हवा अवधिज्ञान 
ममनष्य और तियचों के होता दे, जिसको “क्षयोपशम निमित्तक' 
शगयधिज्ञान कहते 

शक्ति के जिस अंश का विभाग न हो सके, उस अविभागी 
अंश को “आंवभाग प्रतिच्छेद' कहते हें । समान अविभाग प्रति- 
च्छेदों के धारक प्रत्येक कम परमाणु का नाम “वर्ग! है । वर्गों के 
समूह को “बर्गणा/कहते हैं । ओर बर्गणाओंके समूहको 'स्पद्धक' 
कहते हैं । वह स्पद्धक दो प्रकार के होते हैं--एक देशघाति, दूसरे 
सर्वंघाति । जो गुणके एक देश को घाते वह 'देशघाति”, और जो 
गणको सबंदेश घात, वह “स्वंधाति स्पद्धोक कहलाता है । स्थिति 
को पण करके कम के फल देने को “उदय” कहते हैं । ये गण 
प्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्द्शंनादि कारणों की अपेक्षा से अवधि 
ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से होता है ! यह ज्ञान पर्याप्त 
मनृष्य तथा सेनी पंचेन्द्रिय तियेचों के भी होते हैं । और यह 
शखादि चिन्हों से ही प्रगट होता है । अवधि ज्ञानावरण कर्म के 
क्षयोपशम की अपेक्षा से इसके छह भेद हैं-- अनुगामी, अन- 
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नुगामी, हीयमान, वड्धमान, अवस्थित, और अनवस्थित । 
१--अनुगामी अवधिज्ञान के तीन भेद हैं । क्षेत्रानगामी, 
भवानुगामी, उभयानुगामी, जो दूसरे क्षेत्र में अपने स्वामी के 
साथ चला जावे, उसको 'त्षेत्रानगामी' कहते हैं। जो दूसरे भव 
में अपने स्वामी के साथ चला जावे, वह “मबानगामी” होता है। 
ओर जो क्षेत्र तथा भव, दोनों में अपने स्वामी के साथ जावे 
डसको “डउमयानगामी? कहते हैं । 
२--अननगामी अवधि ज्ञान भी क्षेत्र, भव, ओर दोनों की 
अपेक्षा से अनगामी की तरह तीन प्रकार का होता है। जो अपने 
स्वामी जीव के साथ दूसरे क्षेत्र में न जावे, उसको 'त्षेत्राननगामी” 
कहते हैं । ओर जो दूसरे भव में अपने स्वामी के साथ नहीं 
जावे, उसको “मवाननगामी”, तथा जो दोनों (क्षेत्र और भव) में 
अपने स्वामीके साथ न जावे, उसको “डभ्याननुगामी” अ्रवधिज्ञान 
कहते हैं । 
३--जो अवधिज्ञान क्रम से घटता २ अंगुल के असंख्यात्े 
भाग प्रमाण तक के क्षेत्र को विषय करने वाला रह जाबे, उसको 
'हीयमान” जानना चाहिये । 
४--जो अंगल के असंख्यातवें भाग प्रमाण से क्रमश: वृद्धि 
रूप होता जावे, उसको “चद्धेमान” अवधि ज्ञान कहते हैं । 
४--जो अवधिज्ञान सम्यर्दर्शनादि गुणों के सदूभाव में 
जितने परिमाण में उत्पन्न हुवा हे, उसका उतना ही परिभाण 
केबल ज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त बना रहे, घटे बढ़े नहीं, उस को 
“यस्थित' अवधि ज्ञान कहते हैं । 
६--जो अवधिज्ञान एक रूपमें न रह कर अनेक रूप धारण 
करे, कभी घटे, कभी बढ़े, कभी छूट जाय, कभी उत्पन्न हो, 
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अर्थात्‌ नाना अवस्थाओंको धारण करने वाला ज्ञान 'अनवस्थित' 
अवधिज्ञान कहलाता है | 

जिस के अवस्थित जाति का अवधिज्ञान होता है, उसके वह 
तब तक नहीं छूटता, जब तक कि उसको केवलज्ञान की प्राप्ति न 
हो जाय । यदि किसी जीव के उस पर्याय में केवलज्ञान न हो, तो 
दूसरी पर्याय में अवधिज्ञान भी उसके साथ चला जाता है। गुण 
प्रत्यय अवधिज्ञान देशावधि, सर्वाधि, और परमावधि, के भेद से 
तीन प्रकार का होता हे--देब, नारकी,तियेच, और गहस्थ मनुष्य, 
इनके देशावधि ही होता है । शेष दो भेद अर्थात्‌ सर्वावधि ओर 
परमावधि चरमशरीरोी ( उसी भव से मोक्त जाने वाले ) मुनियों 
के ही होते हैं।जघन्य देशावधि ज्ञान संयमी ओर असंयमी 
दोनों ही प्रकार के मनुष्य तथा तियचों के होता है । किन्तु उत्कृष्ट 
देशावधि ज्ञान संयमी जीवों के ही होता है । देशावधि ज्ञान प्रति- 
पाती (सम्यक्त्व और चारित्र से च्युत हो कर मिथ्यात्व एवं असंयम 
की प्राप्ति को 'प्रतिषात' कहते हैं ) होता है, और परमावधि तथा 
सर्वांवधि ध्प्रतिपाती होते हैं | परमावधि ओर सवोवधि वाले 
जीब नियमसे मिध्यात्व और अव॒त अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं । 
जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद पयन्त सभो अवधि ज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, ओर भाव, की अपेक्षा से रूपी ( पुद्टल ) पदार्भ को ही 
जानता है। तथा उसके सम्बंध से संसारी जीव द्रब्य को भी जानता 
है । किन्तु सर्वांवधि ज्ञान में जधन्य उत्कृष्ट भेद नहीं होते हैं । 
बह निर्विकल्प (अभेद) होता है । 

सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक की उत्पक्ष होने से तीसरे 
समय में जो जघन्य अवगाहना होती है,उसका जितना प्रमाण हे, 
उतना ही अवधिज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण जानना चाहिये । 
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यह विषय क्षेत्र जघन्य देशावधि वाले का है । सूक्ष्म निगोविया 
जीव के शरीर की जघन्य अवगाहना घनांगल के असंख्यातयं 
भाग प्रमाण होती है । यह अवगाहना उत्सेधांगल की अपेक्ता से 
है, क्योंकि आगम का ऐसा वचन है, कि शरीर, गह, आम, नगर, 
आदि के प्रमाण 'उत्सेधांगुल' से ही लिये जाते हैं । 

देशावधि अबधिज्ञान आठ ( अनुगामी आदि छह भेदों में 
प्रतिपाती और अप्रतिपाती के मिल्ला देनेकी अपेक्षा ) प्रकार का 
समभना चाहिये । परमावधिज्ञान अनगामी (क्षेत्रानगामी) अनन- 
गासी (भवाननगामी) वद्धंसान,अवस्थित, अनवस्थितऋ और अम्र- 
तिपाति, इस प्रकार छह भेद रूप होता है। सबोवधि ज्ञानअन॒गासी 
(क्षेत्रानु गामी) अननुगामी (भवाननुगामी) वर्द्धम।न,अवस्थित और 
अग्रतिपाती, इस तरह पांच प्रकार का होता है. । विद्युत (बिजली) 
के चमत्कार समान प्रतिपाती और इसके विपरीत अ्रप्रतिपाती होता 
है। अवधिज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा की अपेक्षा है । अतएव वह 
स्वाधीन प्रत्यक्ष कहा गया है । अवधिज्ञान के जधन्य भेदसे लेकर 
उत्कृष्ट भेद पर्यन्त असंख्यात लोक प्रमाण भद हैं। अवधिज्ञान रूपी 
द्रब्य को जानने के अतिरिक्त रूपी द्रब्य के सम्बन्ध से जीब के 
ओऔदरयिक, ओपशसिक, क्ञायोपशमिक भावषों को भी जानता दे । 
किन्तु रूपी द्रव्य के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण क्षायिक 
तथा पारणामिक भावों ओर धर्म,अधम, आकाश, तथा काल द्रव्य, 
को नहीं जानता है | यह अवधि ज्ञान सम्पण मनष्य तथा धिय्ों 
के नहीं होता, किन्तु उन्हीं पर्याप्तक मनष्य और सेनी तथह पर्याप्तक[ 


# वृद्धि की अपेक्षा अवस्थित है । 
३ आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासो श्वास, भापा, ओर मन ये छष्ठ पर्याप्त 
होती दैं। इन में एकेन्द्रिय जीव के ४ चार, दो इन्द्रिय से लेकर असेगी 
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तियंथों के होता हे, कि जिनके सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता और ज्त 
नियमादिक विशेष गण पाये जाते हैं । 


अवधि ज्ञान का वर्णन कर दिया गया, अब क्रमानसार मन 
पर्यय ज्ञान का ओर उसके भेदों का वर्णन करने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
ऋज विपुलमती मनः पर्ययः ॥२३॥ 


सुत्रार्थ--(मनः पर्ययः) मनः पर्यय #ज्ञान (ऋजु बिपुलमती) 
ऋजमति और विपल मति के भेद से दो प्रकार का होता है। 


विशेषार्थ---जिसका भत काल में चिन्तवन किया हो, अथवा 
जिसका भविष्यत्‌ काल में चिन्तवन किया जायगा, अथवा 
वबतमान में जिसका आधा चिन्तवन किया हे, इत्यादि अनेक 
भेद स्वरूप दूसरे के मनसें स्थित रूपी पदार्थ जिस ज्ञान के द्वारा 
जाना जाय, उस ज्ञान को “मन: पर्यय ज्ञान! कहते हैं । यह मन 


पंचेन्द्रिय पयन्त पांच पर्याप्ति, ओर सनो जीव के छह्ों पर्माप्ति होती हैं । 
क्ति विशेष की पर्णंता को पर्याप्ति कहते हैं । जिन की शरीर पर्याप्ति भो 
पूर्ण नहीं हो पाती, किन्तु मरण होजाता हे, उनको 'लब्ध्यपर्याप्तक' कहते 
हैं। भव घारण करने के प्रथम अन्तमुद्बतं काल में ही अपने २ योग्य 
पर्याप्तियों की पुर्णता हो जाती है। तथा इनका प्राश्म्म युगपत होता दे, 
किन्तु पू्ता क्रम से हुवा करती है, फिर भी प्रत्येक पर्याप्तिका कल 
अन्तमुंहु्तं है । क्‍योंकि अन्तमुंहुर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं । इन छुट्टों 

पर्याप्तियों का विशेष वशन दूसरे अध्याय में किया गया है। 
# वीर्यास्तराय मनः पययक्ञानावरण क्षयोपशर्मांगोपांग नाम लाभावष्ट 
भ्मादात्मनः । परकीय मनः रम्वन्धेन लंब्ध वृत्ति; उपपयोगो मनः पर्ययः । 

स. सि. 
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पयय ज्ञान मनष्य ॑च्षेत्र में ही होता है, बाहर नहीं। सामान्यत 
सन:पयय एक ही प्रकार का है, किन्तु विशेष भेदों की अपेक्षा 
दो प्रकार का है । एक ऋजुमति, दूसरा विपुलमति, मनःपर्यय- 
ज्ञान । 

सन, वचन, और काय की सरलता लिये हुये दूसरेके मन में 
तिछते हुये पदाथ्थेको जो जाने, वह 'ऋजञ॒मति सनःपर्यय' ज्ञान है । 
सरल मन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये पदार्थ को विषय करने 
की अपेक्षा ऋजमति के दीन भेद हैं, अर्थात्‌ ऋज्ञु मनोगताथे- 
विषयक, ऋज वचन गताथ विषयक, ओर ऋज़ु काय गताथे 
विषयक, ये तीन भेद हैं. । ओर दूसरे के मनमें तिष्ठ ने वाले मन, 
वचन, और काय के द्वारा किये गये सरल और कुटिल ( वक्त या 
टेढ़े) दोनों प्रकार के रूपी पदार्थों को जान लेना “विपलमति' नाम 
का मनःपर्यय ज्ञान है । सरल ओर कुटिल मन, वचन, काय, की 
अपेक्षा विपलमतिके छह भेद होते हैं । अथात्‌ सरल मन, वचन, 
काय, गत पदार्थ को विषय करने की अपेक्त। तीन भेद, ओर कुटिल 
सन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये परकीय मनोगत पदार्थों को 
विषय करने की अपेक्षा तीन भेद, इस प्रकार दोनों को मित्रा कर 
कुल छह भेद हो जाते हैं । ऋजु मति और विपुलमति मनःपर्यय 
के विषय शब्दगत तथा अथंगत दोनों हो प्रकार के होते हैं | जिस 
की मति (जानना) ऋज्ची (सरल) है, वह “ऋजुमति” है | और 
जिसकी मति विपूल अर्थात्‌ सरल और कुटिल दोनों प्रकार को 
है, वह विपलमति है । विपुलमति मन:पयय श्ञान त्रिकालवर्ती 
मनषध्य के द्वारा चिन्तित, अचिन्तित ओर अद्धंचिन्तित, ऐसे तीनों 


| मध्य कोक में ढाई द्वीप (प्रमाणांगल से ४५ लाख योजन प्रमाण 
क्षेत्र) चोड़े कोर मेरु प्रमाण कंचे क्षेत्र को 'मनुष्य लोक! कहते हैं । 
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प्रकार की पर्यायों को जान सकता है । क्योंकि पुद्नल द्रब्य त्रिकाल 
विषयक है । परन्तु ऋजुमत केवल वतमान कालबर्ती जीव के 
द्वारा ही चिन्त्यमान पर्यायों को ही विषय कर [सकता है । इसके 
अतिरिक्त यह दोनों ही प्रकार का ज्लेन दश्शन पवक नहीं $होता 
है । जेसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भो दर्शन प्‌्वेक ही होता 
है, बेसे यह नहीं होता, यह तो ईहा नाम के मतिज्ञान पक हुवा 
करता है । सनःपर्यय ज्ञान रूपी पटल द्रव्यकी सम्पण पर्यायों को 
न जान कर कुछ पर्यायों को जानता है, इस लिये देश” कहलाता 
है, और जितनो पयोयों की जानता है, उतनी पर्यायों को इन्द्रिय 
व मन की सहायता के बिना ही स्पष्ट रूप से जानता है, इसलिये 
ध्रत्यक्ष' कहते हैं । यह ज्ञान प्रतिपातीऔर अप्रतिपाती दोनों प्रकार 
का होता है । द्रव्य, क्षेत्र काल, और भाव की अपेक्षा से रूपी 
पदूल द्वव्य, तथा रूपी द्रव्य के सम्बन्ध से संसारी जीव को भी 
जानता है । जिस प्रकार अवधि ज्ञान सम्पर्ण अंग ओर शंखादि 
बिन्हों से उत्पन्न होता हे, इस प्रकार से यह उत्पन्न नहीं द्ोता है' 








| तियकाल विसय रुवि चिन्तितं वहमाण जीवेण 

उजु मदि शाणं जाणदि भृद भविस्सं च विउतामदी ॥ ४४० ॥ गो०्सा० 

6 यही कारण है कि दशनोपयोग के चार भेदों में अवधिदर्शन का 

उल्लेख है, किन्तु मनःपर्यय दर्शन का उल्लेख नहीं है । इसका कारण यही 
है, कि अवधिज्ञान दर्शन पूवंक होता है। किन्तु सनःपर्यय ज्ञान दर्शन पूर्वक 
नहीं होता । कितने ही भाई इस विपय मे शंका किया करते हैं कि अवधि 
दर्शन को तरह मनःपर्यय दर्शन क्‍यों नहीं कहा गया हे ? उनको अपनी 
शंका का इस कथन से समाधान करलेना चाहिये । 
| परमण सिद्दिय महं इंहा मदिणा उजहियं लहिय । 

पच्छा पच्च्ययक्लेण य उज॒मदिण्श जाणदे णियमा ॥ ४४७ गो० सा% 
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यह उत्पत्ति स्थान की अ्पे्षा अवधि और मन:पर्यय ज्ञान में अंतर 
समभना चाहिये । यद्यपि अवधि शंखादि चिन्हों के स्थान से ही 
उत्पन्न होती है, तथापि इन चिन्हों का स्थान द्रव्य मन की तरह 
निश्चित नहीं हे, किन्तु द्रव्य मन की उत्पत्ति की जगह के आत्म 
प्रदेशों में रहने वाले मन:पयय ज्ञानावरण, तथा वीयोन्तराय कम 
के क्षयोपशम होनेपर प्रमत्त गुण स्थान (छट्ठा गुणस्थान) से लेकर 
क्षीण कषाय गुणस्थान पयेन्त सात गुणस्थानों में बुद्धि आदिक 
[सात ऋशद्धियों में से एक, दो, अथवा सातों ऋशद्धियों से युक्त और 
बरद्धमान विशिष्ट चारित्र वाले मुनियों के ही होता हे, दूसरों के 
नहीं । अंगोपांग माम कम के उदय से मनोवगंणा के स्कन्धों के 
द्वारा हृद्यस्थान में नियम से बिकसित आठ पांखड़ी के कमल के 
आकार में द्रव्य मन उत्पन्न होता हे, इस द्रव्य मनकी 'नौ इन्द्रिय! 
संज्ञा भी हे । क्‍योंकि यह दूसरी इन्द्रियों की तरह प्रकट नहीं हे । 
इस द्रव्य मन के होने पर ही भावमन तथा मन:परयय ज्ञान उत्पन्न 
होता है । 

अपने ओर दूसरे के स्पशनादि इन्द्रिय, मन तथा मनोयोग, 
काय योग और वचन योग की अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान उत्पन्न 
होता है । अर्थात्‌ वर्तमान में बिचार प्राप्त स्पशनादि के विषयों को 
ऋजुमति जानता है । किन्तु विपुलमति अवधि के समान इनकी 
अपेक्ता के बिना ही नियम से उत्पन्न होता दे | ऋजुमति प्रतिपाती 
हे, क्योंकि ऋजुमति ज्ञान वाला उपशमक, और क्षपक दोनों श्रेणियों 
पर चढ़्ता हे। उसमें यद्यपि क्षपक की अपेक्ता ऋजुमतिवाले का भी 
पतन नहीं होता, तथापि उपशम श्रेणी की अपेक्षा पतन संभव है । 

| बुढि, तप, वेक्रियिक, ओषध, रस, बल और अक्षीण इस प्रकार 
ऋद़ि के सात भेद होते हैं । 
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परन्तु विपुलमति ज्ञान सवथा अप्रतिपाती (होकर न छूटने वाला) 
है तथा ऋजमति ज्ञान शुद्ध है, और विपलमति ज्ञान इससे भी 
अधिक शुद्ध है । ऋजमति ज्ञान वाला जीव दूसरे के मन सें 
सरलता के साथ स्थित पदाथ को पहले ईहा मतिज्ञान के द्वारा 
जानता है, पीछ प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजमति ज्ञान के द्वारा 
जानता है । परन्तु विपलमति ज्ञान चिन्तित, अचिन्तित, अद्ध- 
चिन्तित, इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत, पदाथ 
को अवधि के समान प्रत्यक्ष रूप से जानता है । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की अपेक्षा से पटल द्रव्य को 
तथा उसके सम्बन्ध से जीव द्रव्य को भी ऋजमति और विपल- 
मति जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीन२ प्रकार से जानते हैं । 
ऋणज़ुमति ज्ञान का जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस ओर उत्कृष्ट सात 
आठ योजन है | विपलमति का जघन्य क्षेत्र आठ नो योजन तथा 
उत्कृष्ट मनष्य लोक प्रमाण सममना चाहिये | यहां पर मनष्य 
लोक का प्रयोजन उसका विष्कम्भ ( लम्बाई चौड़ाई ओर ऊंचाई 
आदि का फेलाब ) ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि वह दूसरे के 
द्वारा चिन्तित, ओर मानुषोत्तर पव॑त के बाहर स्थित पदार्थ को भी 
जानता है । इसका कारण यह है, कि मन:पर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट 
त्षेत्र प्रमाण समचतुरख (चारों तरफ से वराबर ) घन प्रतर रूप 
पतालीस लाख योजन प्रमाण है | काल की दृष्टि से ऋजमति का 
विषय जघन्य काल दो, तीन, भव ओर उत्कृष्ट सात, आठ, भव 
तथा विपलमति का जघन्य आठ, नो, भव ओर उत्कृष्ट पल्‍्य के 
अ्रसंख्यातव भाग प्रमाण है। 

यहां पर बस्तुतः: 'विपुल? शब्द से विस्ती्ं, विशाल, एवं 
गम्भीर अर्थ लेना चाहिये। जिसमें सरल कुटिल नानार्थक विषम 
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सम इत्यादि गर्भित हैं । इससे यह बात समभनी चाहिये, कि 
विपलमति मनःपयय ज्ञान से दूसरे के मन में रहने वाले ऋजु, 
वक्त (टंढ़े) सम, विषम, सब प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता 
है । अपने ओर पर के जीवन, मरण सुख, दुख, लाभ, अलाभ, 
का भी ज्ञान हो जाता है | तथा जिस पदाथ का व्यक्त मन, अथवा 
अव्यक्त सन, द्वारा चिन्तवन किया गया है, एवं नहीं चिन्तवन 
किया गया, या अगाड़ी जाकर चिन्तबन होगा, उन; सब प्रकार के 
पदार्थों का विपुलसति मन:पर्यय ज्ञानी जान सकता हे | 

ऋजुमति और बिपुलमति के भेद से दो प्रकार के मनःपर्यय 
ज्ञान का बर्णन कर दिया गया । अब उन दोनों प्रकार के भदों में 
आपस में क्या विशेषता है ? यही बात बताने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 

विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां तद्रिशेष: ॥२४॥ 

सूत्राभ:--(विशुद्धद प्रतिपाताभ्यां ) परिणामों की विशुद्धता 
से ओर अप्रतिपात ( चारित्र से नगिरना) से अर्थात केबल 
इन होने तक रहे, इससे प्रथम न छूटे, ( तह्दिशेष; ) इन दोनों 
कारणों से ऋजुमति से विपुलमति मन:पर्यय ज्ञान बड़ा तथा 
पूज्य हे । 

विशेषाथ--ऋजुमति मन:प्यय ज्ञान से विपुलमति मनःपर्यय 
ज्ञान में परिणामों की विशुद्धता अधिक हे । तथा ऋजुमति बीच 
में छूट भी जाता है, परन्तु विपलमति केवल ज्ञान के होने तक 
कायम रहता है, बीच में छूटता नहीं है । मन:पयय ज्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपशम होने पर जो आत्मा की निमलता का होना है,उसका 
नाम “विशुद्धि? है। “प्रतिपातःका अर्थ “गिरना” अथवा “छूट जाना? 
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है । उपशान्त कषायी ( ग्यारह गणस्थानवर्ता ) मनष्य चारिधत्र 
मोह कर को उत्कटता से संयम रूपी पव॑त से गिर जाता है, इस 
लिए डसकी अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान प्रतिपाती है । किन्तु क्षीण 
कषायी ( बारहवां गुणस्थान वर्ती ) मनुष्य के गिरने का कोई 
( कषाय ) कारण शेप नहीं हे, इस लिये उसके शअप्रतिपात सम- 
भाना चाहिये | विपुलमति ज्ञानी संयम के शिखर से नहीं गिरता 
है। अतएव वह अप्रतिपात है | परन्तु ऋजुमात ज्ञानी संयम के 
परत से गिर भी ( उपशान्त कषायी की अपेक्षा ) जाता है, अत- 
एवं वह प्रतिपात भी हे । किन्तु ऋजुसति ज्ञानी क्षपक भी होता 
हे, जो क्षपक होता है, वह अप्रतिपात हो सममभना चाहिये । 
ऋणतजुमति ज्ञान एक बार ही नहीं,अनेक बार उत्पन्न होकर छूट भी 
जा सकता है किन्तु विपत्मति ज्ञान में यह बात नहीं है। 

ऋ जमत्ति जिस पदाथ को जितनी सक्त्मता के साथ जान 
सकता दे, विपलमति उसी पद्ाथ को नाना प्रकार से विशिष्ट गण 
पयौयों के द्वारा श्रत्यन्त अधिक सच्त्मता के साथ जानता हे 
ऋजुमति उपशम और क्षपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता हे, किन्तु 
विपलमति सिर्फ क्षपक पर ही चढ़ता हे, अतएवं विपलमति 
का किसी भी दशा में पतन नहीं होता। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव,की अपेक्षा से 'विशुद्धि' सममलेना चाहिये | जो पुरुष 
विपुलमति ज्ञान के घारी होते हैँ, उनके कषायों की उत्तरोक्तर 
मंदता से निरन्तर उनका चारित्र वद्धमान रहता है, एवं उनके 
कम के ज्ञयोपशम की भ्रकृष्ट विशुद्धता रहती है, इस लिये वह 
छूटता नहीं हे, ओर ऋजुर्मात ज्ञान वाले के कषायों का उद्रेक 
(जोर या उदय) रहने के कारण दिनों दिन उसका चारित्र हीयमान 
अर्थात्‌ कम होता चला जाता है, इस लिये वह ग्रतिपाती भी 
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होता है, अर्थात बीच में ही छूट सकता है । विपुलमति मन:पर्यय 
ज्ञान नियम से केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है, तथा सर्वावधि 
ज्ञान से जो कार्माण द्रव्य का अनन्तवां भाग रूपी द्रब्य को जाने, 
डसका अनन्तवां भाग ऋजुमति ज्ञानी जानता है,ओर उसका भी 
अनन्तवां भाग विपुलमति ज्ञानी [जानता हे | इस तरह से द्रव्य, 
क्षेत्र काल, ओर भाव सम्बन्धी न्‍्यूनाधिक बिशुद्धता एवं प्रतिपाती 
तथा अप्रतिपातीपन से ऋजुमति और विपुलमति मन:पर्यय ज्ञान 
में विशेषता है । 

आब अवधिज्ञान और मन:पर्यय ज्ञान में परस्पर क्‍या 
विशेषता है ? यही वात प्रय्ट करने के लिये सत्र कहते हँ-- 


विशुद्धि क्षेत्र स्वामि विपयेभ्योज्वधि मनःपर्ययो! ॥२५॥ 


स॒त्रर्थ---(अवधि मनःपययो:) अवधिज्ञान और मनःपर्यय 
ज्ञान में भी (विशकिर्षेत्रस्वामि विपयभ्य३) विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी 
ओर विपय, इन चारोंकी विशेषता से (विलक्षणता से) भेद (फक्) 
होता है । अर्थात मन:पर्यय, विशुद्ध, अल्पक्षेत्र, अल्पस्थामी, और 
सच्म विपय वाला हे, ओर अवधिज्ञान, अविशुद्ध, बड़ा क्षेत्र, 
बहुत स्वामी, और स्थूल विपय बाला, होता है ।॥ २५॥ 

निशेषर्थ:--विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, और विपय की अपेक्षा से 
अवधिज्ञान और मनःपरयय ज्ञानमें भेद (फक) है । अवधिज्ञानकी 
अपेक्षा मन:पयय ज्ञान अधिकतर विशुद्ध है । जितने रू पी पदार्थों 


 ऋजमते विंपुलमति द्वव्यक्षत्र काल भावविशुद्धतर: । कथमिह १ य 
कामाण द्रव्यानन्तमागाष5्न्त्यग्सवाव।वना ज्ञातस्तस्य पुनग्नन्त भागीकृतस्या 
न्त्यो भागः ऋगुमतेविंषयः । तस्य ऋजर्मात विपयस्यानन्तभागी कृतस्यान्त्यो 
भागों विपुज्षमतेविषय: । अनन्तस्पानन्त भेद्त्वात्‌ ॥ स़० सि० ; 
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को अवधि ज्ञान वाला जानता है, उसको मनः:पयय ज्ञानी मनोगठ 
होने पर भी अधिकतर शुद्धता से जान लेता है । अवधि ज्ञानी 
से मन:पयय ज्ञानी के परिणामों में अधिकतर विशुद्धता रहती 
है ! अवधिज्ञानी से मन:पर्यय ज्ञानी का क्षेत्र अल्प (थोड़ा ) है । 
अवधिश्ञान की उत्पत्ति का स्थान तसनाली पर्यन्त है, और विषय 
का क्षेत्र से लोक है | मनःपयय ज्ञान मनष्य लोक में ही उत्पन्न 
होता है, ओर मनष्य लोक का विष्कम्भ (लम्बाई चोड़ाई का 
फेलाब) पंतालीस लाख योजन चौड़ा और उतना ही लम्बा समान 
चौकोर घन प्रतर रूप क्षेत्र (ऊंचाई थोड़ो है) इसका विषय है। 
क्योंकि मानषोत्तर पर्वत के बाहर चारों कोनों में रहने वाले देव 
ओर तियच द्वारा चिन्तित और स्थित पदार्थों को भी विपलमत्ति 
बाला जीव जान सकता है । 
अवधिज्ञान का स्वामी अपर्याप्त अवस्था वाला जीव हो सकता 
हैं, परन्तु अपर्याप्त अवस्था बाला जीव मन:पर्यय ज्ञान का स्वामी 
नहीं हो सकता। अर्थात अवधिज्ञान तो अपर्याप्त अवस्था में भी हो 
सकता हे, परन्तु मनःपयय ज्ञान नहीं हो सकता | अवधिज्ञान से 
मन:पर्यय ज्ञान के स्वामी (ज्ञान के प्रयोग करने वाले) थोड़े हैं, 
अर्थात्‌ संख्या में कम हैं | क्‍योंकि अवधिज्ञान चारों गति के सैनी 
चेन्द्रिय जीवों के होता है । और मन:पर्यय ज्ञान कम भमि के 
पर्याप्रक गर्भज मनष्यों के ही छटवें गणस्थान से बारह गण- 
स्थान तक उत्पन्न होता है | अवधि ज्ञान से मनःपर्यय ज्ञान का 
विषय सह्म हे । कामोण द्रव्य के जिस अन्तिम अनन्तर्वे भाग 
को सर्वांवधि ज्ञान द्वारा जान लिया है, उस अनन्तव भाग का भी 
अनन्‍्तवां भाग ऋजुसति मन:पर्यय ज्ञान का विषय है । और 
जिस अनन्तवें भाग को ऋजुमति ज्ञान वाले ने विषय कर लिया 
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है, उसका भी अनन्तवां भाग जो कि दूर व्यवहित और सद्स है, 
बह बिपुलमति का विषय है । विपुलमति ही मनःपर्यय ज्ञान का 
उत्कृष्ट भेद हे । 

अवधिज्ञान तो संयमी साधु और 'असंयमी जीव, तथा संयता- 
संयत श्रावक इन सब को भी हो सकता है, ओर चारों ही गतियों 
में हो सकता है । परन्तु मनःपर्ययज्ञान संयमी साधु के ही हो 
सकता है, और संयरमियों में भी ऋद्धिधारी साधुआं, एवं उत्कृष्ट 
चारित्र वालोंके ही होता हें । इसके अतिरिक्त सज्ञा (नाम) संख्य।, 
(तादाद) लक्षण, प्रयाजनादि की अपक्षा से भी इन दोर्ना में अन्तर 
(फर्क) हे, परन्तु इनका अन्तर्भाव इन्हीं चार कारणों में हो जाता 
है । इस प्रकार अवधिज्ञान की अपेक्षा मन:पर्यय ज्ञान को अधिक 
उत्कृष्ट समझना चाहिये | जेसे-एक मनुष्य तो अपने पढ़े हुये 
ग्रन्थ का ही, ओर एक ही प्रकार से, अथ कर सकता हें, परन्तु 
दूसरा आदमी पढ़े और बिना पढ़े ग्रन्थों का, ओर अनेक प्रकार से 
अर्थ कर सकता है, इनमें से जेसे दूसरे आदमी का ज्ञान उस्कृष्ट 
सममा जाता हैं, उसी प्रकार अवाधज्ञान ओर मन:पर्यय ज्ञान मे 
उत्कृष्टता और अनुत्कृष्टता समक लेना चाहिये । कज्ञयोपशम ज्ञानों 
में मन:पयय ज्ञान ही सर्बात्कृष्ट होता है । 


मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, और मन:पर्ययज्ञान, इस 
प्रकार इन चारों ज्ञयोपशम ज्ञा्नों का वर्णन हो चुका। अब यहां 
किस २ ज्ञान का कितना २ विषय हे ? यह बताना आवश्यक हैं, 
इस लिये प्रथम मर्विज्ञान और श्रुतज्ञान के विषय को बताने के 
लिये सूत्र कहते ढेँ-- 


मति श्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्य सबे पर्यायेष्‌ ॥२६॥ 


एच तत्वाथदीपिका 





सूत्रा्यः- (मतिश्रुतथो:) मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का (निवन्ध:) 
विपयों के जानने का सम्बन्ध वा नियम (द्रष्येष) द्वव्यों की 
(असर्व पर्यायेष) कुछ पर्यायों में हे। अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रत- 
ज्ञान जीवादि छुहों द्रव्यांकी समस्त पर्यायोंको नहीं जानते, थोड़ीर 
पर्यायों (हालतों) को ही जानते हैं । 

बिशेषार्थ-जीव, पुद्लल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल के 
भेद से द्रव्य छुह प्रकार के माने गय हैं। सन्न म॑ 'द्वव्येप” सप्तमी 
विर्भक्ति के बहु बचनान्त पदसे छुट्टों द्रव्यां का प्रहण किया गया हे 
अथोत इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव समस्त द्रव्यां को तो जान 
सकता है, मगर उनकी (छह द्रव्यों की::) सम्प्ण पर्यायां को 
नहीं जान सकता | तथा मतिज्ञान, श्रतक्षान के विपयभत द्र॒व्यों की 
कुछ दही पयाय हैं । सब अथवा अनन्त पयाय नहीं हैँ । क्योंकि 
रूप आदि पदार्थों के जानने में मति ज्ञान चक्षु आदि की अपेक्षा 
रखता है । अतएवं चल्षु आदि इन्द्रियों में इतनी सामथ्य नहीं, 
कि वे पदार्थों को सब वा अनन्त पर्यायों को अहण कर सके । एवं 
मतिज्ञान पवबक ही श्रत ज्ञान होता है । ये दोनों ही ज्ञान परापेक्ष 
अर्थात पराधोन (दुसर्राकी सल्यता पर निर्भर) ६ । जब इन्द्रियां 
| विपय ओर क्षेत्र नियत हैं अथवा सोनित हु, वा उनके द्वार 
अनन्त पर्यायों का ज्ञान केसे हासकता हे? मन की भी इतनी शक्ति 
नहीं ४, कि वह घर्मादिक सभी द्वव्यां की सदम पर्यायां का ज्ञान 
कर सफे | अत एवं श्रुत (अन्थ या शाख्र) के अनसार य दोनों ही 
ज्ञान सम्पण द्रव्यों का आर उनकी कुछ ही पयायोकी जान सकते 


| जीव, पुद्नल, धमं, अवर्म, आकाश, ओर काल ये छह द्रव्य द्ोते दें 
इनका विस्तृत विवेचन पांचवें अध्याय में किया गया है । 





पहला अध्याय ११६ 





हैं, सम्परण पर्यायों को नहीं जान सकते हैं | मतिज्ञान और अत 
ज्ञान के विषय का निरूपण करने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 


रूपिष्ववधे; ॥२७॥ 

सूत्रार्थ:--(अवधेः) अवधिज्ञान के विषय का नियम (रूपिषु) रूपी 
मूर्तिक पदार्थों में हे । अर्थात्‌ अवधिज्ञान पुद्ल द्रव्य की पयोयों 
को ही जानता है । ॥२७॥ 

विशेषर्थ:--अवधिशान का विषय रूपी द्रव्य हे । जीवादिक छुहों 
द्रव्यों में पुद्नल द्रव्य ही सिफ्र रूपी हे, इसलिये वह सिर्फ़ पुद्रलको 
ही प्रहणु कर सकता है । 'रूपी' शब्दसे रूप,रस,गन्ध, ओर स्पश 
यक्त पदाथ को ग्रहण करना चाहिये | क्‍योंकि ये चारों ही गण 
अविनाभावी होने के कारण एक के ग्रहण स॑ सबोों का ग्रहण हो 
जाता है; किन्तु पुद्ठल द्रव्य की भी सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं प्रहण 
कर सकता, क्योंकि अवधिज्ञानी चाहे जैसे श्रुति विशुद्ध अवधि 
ज्ञान को धारण करने वाला क्‍यों न दो, परन्तु वह भी रूपी द्रब्य 
की सम्पर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता | पुदल द्रव्य के अनन्त 
पर्याय हैं, वे सभी अवधि ज्ञान के विपय भृद नहीं हैं । जीव के 
ओऔदयिक ओपशमिक, और ज्ञायोपशमिक, परिणामों का ही रूप, 
रस, गन्ध, स्पश, विशिष्ट हाज:ने के कारण जान सकता है | जीय 
के ज्ञायिक, पारिएदिइः भाव एपा पर्मअधघम आकाश, काल, इन 
को अरूपी द्रव्य ६ ने के बाग्ए #ह प्गन सकता हे । 

क्रमानसार अब मन: पथबथ ज्ञा: » विपय को बताने के लिये 
सत्र कहते हैं 
तदननन्‍त भागमसन; पयंयस्य ॥र२८।। 

मृत्राथ:--जो रूपी द्रव्य(सर्वांबधि ज्ञान का विपय है (त्तदनन्तभागे) 
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उसका अनन्तवां भाग भी सूर्म द्रव्य (मन; पर्ययस्य) सन: पर्यय 
ज्ञान का विषय हो सकता है । 

विशेषर्थ-अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। देशावधि, परमावधि, 
सर्वावधि । उन में सब से सूत्म विषय (एक परमाणु) सर्वावधि 
का है । इससे उसी के विषयका अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेदों 
की अपेक्षा भाग किया हैं । मनः पययज्ञानी अन्त:करण रूपी - मन 
के विचारों में आये हुये रूपी द्र॒व्यों को एवं मनुष्य क्षेत्रवर्ती 
अवधिज्ञान की अपेक्षा अति विशुद्ध और सूहमतर एवं बहु तर 
पर्यायों के द्वारा उन रूगी द्रव्यों को जान सकता हे । परन्तु अब- 
घिज्ञान को तरह यह भी अपने विपय की सम्पर्णो प्ौयों को नहीं 
जान सकता, फिर भी मनः पथय सूक्ष्म विषय को विशेष रूप 
से जानता है | साराशत: जितना अवधिज्ञान का विषय हे, उस 
का अनन्तवां भाग मन: पययज्ञान का विषय समभना चाहिये | 
खतएघ यह अवधिशान से भी अधिक प्रशरत है । 

क्रमानसार अब केवलज्ञान के विषय को बताने के लिए सत्र 
कहते हें-- 

सत्र द्रव्य पर्यायेषपु केवलस्य ॥२६॥ 


सन्नर्ध:--( केचलस्थ ) केवलज्ञान के विषय का नियम ( सर्च 
द्रव्य पर्यायेष ) समस्त द्र॒व्यों को समस्त पयोयों में हे । अर्थात्‌ 
एक २ द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पाये हें। छहों द्रव्यों 
की समस्त अवस्थाओं को केवलज्ञान युगपत्‌ जानता है । 

विशेष्थ:--केवलज्ञान समस्त पदार्थों की विषय करने वाला 
है, ओर लोकालोक के विषय में आवरण रहित है, तथा जीब 
द्रव्य की ज्ञान शक्तिके जितने अश हैं, वे यद्दां पर सम्पण व्यक्त 
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होगये हैं, इसलिये उसको 'सरणण ज्ञान'कहते हैं। मोहनीय और 
अन्तराय का सर्वथा क्षय हो जाने के कारण वह “अप्रतिहत* 
शक्ति? यक्त है | यह इन्द्रियोंकी सहायता की अपक्ता नहीं रखता । 
समस्त पदार्थों के विषय करने में उसका कोई बाधक नहीं हे । 
जीब पद्लादिक सम्पणो द्रव्योंको तथा उनकी त्रिकालवर्ती सम्परण 
सूक्ष्म ओर स्थल अनन्‍्तानन्त पयौगों को यगपत्‌ ( एक साथ ) 
जानना इस केवलज्ञान का विषय है | लोकालोक के समरत पदाथ 
इस ज्ञान में दर्पण की तरह भमलकते हैं । ज्ञानावरणादि चार 
घातिया कर्मों के सबबंथा क्षय से उत्पन्न होने के कारण “क्ञायिक 
ज्ञान” कहलाता है । इससे बड़ा और कोई भी ज्ञान नहीं है । और 
न ऐसा वोई ज्ञेय ( पदाथ ) ही है, कि जो केवलज्ञान का विषय 
होने से शेष रह जाबे | किसी भी मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक 
ज्ञान से इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिये इसको “असाघा- 
रण ज्ञान! कहते हैं । अगुरुलघ गुण के निमित्तस इसकी अनन्त 
पर्यायों का परिणमन हं।ता हे, इस लिये इसको “अनन्त पर्याय! 
कहते हैं | अथवा इसकी ज्ञेय रूप पर्याय अनन्त है। यद्वा इसके 
अविभाग प्रतिच्छेद ( अविभागी अंश ) अनन्त हैं, इस कारण 
भो इसको “अनन्त पर्याय” कहते हैं | सारांशत: यह अनन्त शर्तक्ति 
ओर योग्यता की धारण करनेवाला “अप्रातिम' है । यह ज्ञान] हाथ 
३ केवली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भासे लोक ओर अलोकन की 
जती कछु बात है । अतीत काल भई हैँ, अनागत होयगी, वतमान समय 
की विदित यों विख्यात है । चेतन अचेतन के भाव विद्यमान सब एक ही 
समय में जो अ्रनन्त द्ोत जात हैं। ऐसी कछु ज्ञान की विशुद्धता विशेष 

बनी ताको थनी यहे हंस केसे विललात हैं । 
“मैया भगवतोदास कृत, त्रह्म विज्ञास”” 
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में रक्खे हुये आवलों की तरह लोकालोक के समस्त पदार्थों को 
यगपत्‌ जानता है, इसलिये इसको “लोकालोक प्रकाशक” कह्दते 
हैं स्ेज्ञता भी इसी का दूसरा पयाय वाची नाम है । 

इन मतिज्ञानादि पाँच प्रकार के ज्ञानों में से एक समय में 
एक जीब के कितने ज्ञान हो सकते दें ? इसी बात को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्य ॥३०॥ 

सूत्रार्॑:--( एकस्मिन्‌ ) एक जीव में ( एकादीनि ) एक को 
आदि लेकर (भाज्यानि) विभाग किये जाने पर ( यगपत्‌ ) एक 
साथ (आचतुम्य;) चार ज्ञान तक हो सकते हैं। 'भक्त' योग्यानि 
भ्याज्यानि! अथांत्‌ ये ज्ञान विभाग करने योग्य हैं । 

विदेषार्थ --एक जीब के यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान 
होता हे, दो ज्ञान हों तो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान होते हैं, तीन ज्ञान 
हों तो मतिज्ञान, श्रतज्ञान, ओर अवधिज्ञान होते हैं, श्रथवा मतति 
ज्ञान, श्रतज्ञान,ओर मनःपर्यय ज्ञान भी हो जाते हैं । एवं चार हों 
तो मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, ओर मन: पर्ययज्ञान होते हैं । 
इनमें से अ्रतज्ञानका मतिज्ञान के साथ सहभाव नियत है । क्योंकि 
श्रवज्ञान मतिज्ञान पवक ही होता है, परन्तु जिसके मतिज्ञान है, 
उसके अक्षरात्मक श्रुतज्ञान हो अथवा न हो, कोई नियम नहीं है । 
इसी अक्षरात्मक श्रुतज्ञान को अपेक्षा कोई २ आचार्य अकेला मति- 
ज्ञान होने का भी उल्लेख करते हैं । अरथात एक ज्ञान के होने में 
केवलक्षान भी हो सकता है, ओर मतिज्ञान भी हो सकता है । 
शेप प्रक्रिया पृवंबत समझनी चाहिये । 

किसी किसी आचारे का कहना है, कि केवलज्ञान होजाने पर 
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भी मतिज्ञान आदि क्षयोपशम ज्ञानों का सवथा अभाव नहीं होता, 
किन्तु ये ज्ञान केवलज्ञान से अभिभत ( पराजित ) हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ केवलज्ञान होजाने पर इन्द्रियां। तदवस्थ ( जेंसी की तेंसी ) 
रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी कारय नहीं कर सकतीं। इसी 
प्रकार मतिज्ञानादिकमें समझना चाहिये, अथवा जेसे-सूर्यके उदय 
होने पर आकाश में नज्ञत्रादिकों का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु 
सय के प्रखर तेज के कारण अआच्छादित (ढक जाना) होजाते हैं । 
अर्थात्‌ वे अपना प्रकाश कार्य करने में अकिंचितृकर होजाते हैं । 

इसी विषय में दसरे अन्य आचाययों का मत इससे सबेथा, 
भिन्न है । उनका कहना हे, कि केवली भगवान के मतिज्ञानादिक 


॥ इस त्रिपय में ऐसा समझना ज्ञाहिये कि केवली भगवान्‌ के द्रब्ये 
न्द्रिय की अपेक्षा से इन्द्रियां रहती हं, न कि भावेन्द्रिय की श्रपक्षा से । 
क्योंकि भावन्दियां की विद्यमानता में समस्त ज्ञानावरणश कम का क्षय 
नहीं होपकता हे । और ज्ञानावरण कर्म के निर्मल हुये विना सर्वज्ञपना भी 
नहीं हँ। सकता है, यदि केवली (सयोग या अयोग) भगवान के भावेन्द्रियों 
की सत्ता मानी जायगी,तों उनके ज्ञानावरणकमंका क्षय भी नहीं हो सकेगा, 
अतः व सबंध भी नहीं कहे जासकेंगे | जहाँ पर भावेन्द्रिय हैँ ,वहीं पर मति- 
ज्ञानादि क्षयोपशम ज्ञानो का आविर्भाव होता हं,केवल दब्येन्द्रिय के अस्तित्व 
काल में नहीं क्योकि वव्येन्द्रिय की सत्ता को 'जली हुईं जेबरी के समान 
नि: शक्तिक माना है, वह ज्ञानों की उत्पत्ति में मुख्य कारण नहीं है । इस 
लिये केवलश्ञान के ददय गहने पर जब मावेन्द्रियों का अस्तित्व नहीं रहता, 
तब केवल ज्ञान के साथ कारगा भावेन्द्रिय के अभाव में कार्य रूप मति 
ज्ञानादि नहीं हो सकते ८ । अत: एक आत्मा में भाज्य रूप मति ज्ञान से 
लेकर चार ज्ञान तक एक साथ हो। सकते हैं । किन्तु पांचां ज्ञान एक साथ 
नहीं हो सकते हैं । वास्तविक आर सत्य सिद्धान्त यही प्रतीत होता है | 
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का सवंधा अभाव ही हो जाता है, सिफ केवलज्ञान ही रह जाता 
है । क्योंकि मतिज्ञानादिक तज्ञायोपशमिक ज्ञान हैं , फेवलज्ञान 
क्षायिक ज्ञान है | जब ज्ञानावरणी कम का सवथा क्षय हो चका, 
तो फिर क्ञायोपशमिक ज्ञानों की सत्ता शेष केसे रह सकती है ? 
क्ञायोपशमिक ज्ञान क्रमवर्ती होते हैं, परन्तु केवलज्ञान ऐसा नहीं 
है । केवलज्ञान तो समस्त पदार्थों को युगपत्‌ विषय किया करता 
है, अतणब केवली भगवान के केवलज्ञान ही रहा करता है। 
बाकी के चार ज्ञान उनके नहीं हांते, ऐसा ही ठोक मालम होता है 
इस आवश्यक ओर मनोरंजक विषय पर अन्य विद्वानों को भी 
विचार करना चाहिये । 

क्ञायोपशमिक और क्षायिक ज्ञान में परस्पर विरोध हे, इस 
लिये केबलज्ञान जब ज्षायिक ज्ञान हे,तो उसके साथ मतिज्ञानादिक 
चारों क्ञायोपशमिक ज्ञानों का सहभाव नहीं रह सकता। हमारा 
हृदय भी इसी बात को स्वीकार करता है, कि केवलज्ञान की उप- 
स्थिति में मतिज्ञानादिक अन्य चार ज्ञानों का सद्भाव नहीं रहता 
है । यदि ऐसा न माने तो पांचों ज्ञानों का अस्तित्व युगपत्‌ हुवा 
जाता हे, जो कि मूल सत्र के सिद्धान्त से विरुद्ध होता हे । 

अब प्रमाणाभास (मिथ्याज्ञान) रूप ज्ञानों का वर्णन करने 
के लिये सत्र कहते हैं । 


॥ इन पांचों ज्ञानों में से केवलज्ञान ही सिफ़ असहाय ज्ञान है, वह कर्मों 
के क्षपोपशम की अपेक्षा नहीं रखता हैं । मति, श्रुत, अवधि, और 
मनः पयय, इन चार ज्ञानों में कर्मों के क्षयोपशम की अपेक्षा रहती 
हैं । इसलिये ये चार ज्ञान असहाय नहीं हैं। इस प्रकार वक्त चार 
ज्ञानों में ओर केवलज्ञानमें विशेष रहने के हेतु से पांच ज्ञानों का एक 
साथ होना अ्रसंभव हे । 
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मतिश्रुतावधयो विपयेश्व ॥३१॥ 

सुत्राब:--(मतिश्रुतावधय:) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधि- 
ज्ञान ये तीन ज्ञान (विपयंय: च) विपरीत अर्थात्‌ उल्टे मिथ्यारूप 
भी होते हैं । 

विशेषार्ध:--उपयु क्त तीनों ज्ञान सम्यग्ज्ञान भी होते हैं, और 
भिश्याज्ञान भी । इन तीनों ज्ञानों के साथ सें जब सम्यग्दर्शन का 
सद्भाव होता हे, तो ये ही ज्ञान सम्यम्ज्ञान कहे जाते हैं, इसके 
विरुद्ध जब मिथ्यादर्शन का योग (मेल) होता है,तो इनकी “मिथ्यां 
ज्ञान! संज्ञा हो जाती है । अज्ञान (मिथ्याज्ञान) अबस्था में इनको 
कुमतिज्ञान, कुश्र तज्ञान, ओर कुअवधि ज्ञान (विभंगावधि ज्ञान) 
कहा जाता है | ओर सम्यग्ज्ञान दशा में सुमतिज्ञान, सुश्रतज्ञान, 
सुश्नवधिज्ञान, नाम हो जाता हे । वस्तुत: (दर असल) ज्ञान तो 
ज्ञान ही कहा जायगा , परन्तु मिथ्यात्व के संयोग से मतिज्ञानादिक 
मिथ्याज्ञान कह्दे जाते हैं | जेसे--रज सहित कडवी त'बी में 
रक्‍्खा हुवा दूध कड़वा होजाता है , ओर अपने मधर स्वभाव 
को छोड़ देता है, उसी प्रकार मतिज्ञानादिक तीनों ज्ञानोंका आधार 
दर्शन मोह कम के उदयसे मिथ्यात्व सहित आत्मा है । अतः जब 
आधार आत्मा में मिथ्यात्व दोष है, तब आधेय स्वरूप मति ज्ञा- 
नादिक में भी दोष आवेगा । कोई मनुष्य लोकिकज्ञान की दृष्टि से 
कितनी ही अपनी उन्नति करले, और कितनी ही उपाधियां प्राप्त 
कर ले, यहां तक कि वह कितने ही प्रकार के नवीन नवीन आबि- 
ध्कार ही क्‍यों न कर लेवे, परन्तु जब तक उस की आत्मा में 
सम्यरदशन का प्रादुभाव नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या 
ज्ञान (अज्ञान) ही कहा जायगा | क्योंकि यहां पर मोक्ष मार्ग का 
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प्रकरण होने से उसी (सम्यग्दशन सहित ज्ञानकी) की अपेक्षा लेना 
चाहिये, लौकिक ज्ञान की नहीं । 

जेसे बतमान काल के रेल, तार, टेलीफोन, वाययान, ग्रामो 
फोन आदि आविष्कार भी मिथ्याज्ञान में सम्मिलित हैं । ओर 
इस प्रकारके कितने ही आविष्कार प्राचीन काल में भी होना सिद्ध 
है । ऐसा नहीं है, कि अंग्रेजों ने ही इस प्रकार के प।विष्कार 
किये हैं । परन्तु इस प्रकार के आविष्कारों को प्राचीन काल में 
इतना महत्व नहीं दिया जाता था और न इस तरफ लोगों की 
इतनी विशेष रुचि ही थी, जितना कि अब इस तरफ ध्यान है । 
यद्यपि इस बिषय की आजकल के वेज्ञानिकों ने अधिक उन्नति की 
है, परन्तु प्राचीन काल में भी इनका सवंधा अभाव नहीं था। 
जेसे-जीवन्धर महाराज के पिता सत्यन्धर राजा ने अपने शत्रु 
काष्टांगार द्वारा किये गये पडयंत्र का पता लगते ही “केकीयंत्र” 
अर्थात्‌ मयूर की आक्ृति का एक उड़ने वाला यंत्र ग्नाया था। 
ओर उस में अपनी गर्भवती रानी विजयासुन्दरी को बिठा कर 
आकाश में उड़ाया था, परन्तु कम योग से वह वाययान राजपरी 
के श्मशान में गिर पड़ा, ओर वह गिरते ही उसके कल पर्जे 
खराब होने से पथ्वी पर गिरते ही टट गया। आज कल भी बाय- 
यान मयर की आक्वति के ही बनाये जाते हैं , ओर वे खराब भी 
हो जाते हैं, तथा गिर भो पड़ते हैं । इस विषय की अधिक मनो 
रंजक कथा क्षत्र चूड़ामणी, जीबंघर चम्पू, और गद्य चिन्तामणि, 
में विस्तार के साथ लिखो है । अ्तणव इन ग्रन्थों को देखना चाहिये। 

इस कथा से यह बात तो अच्छी तरह सिद्ध होती हे कि प्रा- 
चीन काल में भी इस प्रकार के आविष्कारों का अभाव नहीं था, 
परन्तु पुरुषों का ध्यान, आत्मसाधन की ओर अधिक था । इधर 
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भौतिकवाद और भोग विलास के साधनों में कम था । बस्तुत 
यदि देखा जाय, तो इन आविष्कारों की तरफ जब से लोगों का 
ध्यान अधिक आऊकृष्ट हुआ हे, तब से उतनी ही लोगों में आकुल- 
ताये एवं प्राण नाश की संभावनायें बढ़ गई हैं, सुख ओर शान्ति 
तो इस से नाम मात्र को भी नहीं मिलती हैं । अत एब इन 
आविष्कारों के चक्कर में उन मनष्यों को नहीं पड़ना चाहिये कि 
जो वास्तविक सश्चा सुख ओर शान्ति चाहते हैं । 

इन तीनों विपरीत ज्ञानों में मन: पयय ओर केवल ज्ञान का 
ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि मिथ्यात्व के कारणों के सबंधा 
नष्ट हो जाने पर सम्यम्दर्शन की प्रकटता से आत्मा में अत्यन्त 
निर्मलता होने पर सन: पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रगट होते 
हैं। मिथ्यात्व के सम्बन्ध से सबंथा दूर रहने के कारण मनः 
पर्यय और केवल ज्ञान को मिश्याज्ञानों में अहण नहीं किया है। 
किसी २ के छटबे गुणस्थान में भी चारित्र मोह कम के उपशम 
होने से मन: पययज्ञान प्रगट होजाता है । और केवल ज्ञान तो 
क्षायिक ज्ञान है, वह अज्ञान केसे कहा जासकता है ? सामान्यतः: 
“विपर्यय! का अथ मिथ्याज्ञान ही समझना चाहिये । परन्तु फिर 
भी संशय, विपयय, ओर अनध्यवसाय का भी ग्रहण] करना 


3इस विषय में यह बात विशेषतया स्मरण रखना चाहिये, कि मतिज्ञान 
इन्द्रिय ओर मन से होता हे । अतः उसके संशय, विपर्यय, ओर अनध्यव- 
साय, ये तीनों मिथ्याज्ञान हो सकते हैं, ओर श्रुतज्ञान भी मनकी सहायता 
से होता दे, इसलिये उसके भी संशय विपयय ओर अनध्यवसाय ये तीनों 
मिथ्याज्ञान ही सकते हैं। किन्तु अवधिज्ञान के विषयंय ओर अ्रनध्यवसाय 
ये दो ही मिथ्याज्ञान होते हैं, संशय नहों होता है। क्योंकि यह 'स्थाखु है 
वा पुरुष' ? ऐसे अनेक कोश्यों को स्पश करनेवाले ज्ञानको संशय कहते 
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चाहिये, क्‍योंकि मिथ्याज्ञानी तत्वोंके यथाथ स्वरूप को प्रहण नहीं 
कर सकता | है। इसी कारण उसको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता । 











है। ओर जहां पर अन्धकार रहने से दूर में स्थित पदार्थ 'स्थाणु वा 
प्रुष! ऐसा स्पष्ट ज्ञान होने से उन दोनों में रहने वाले 'ऊध्वंता सामान्य 
का प्रत्यक्ष है । वक्र, कोटर, आदि स्थाणु (दृठ) के विशेष एवं शिर, हाथ, 
आदि पुरुष के विशेष अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु पहले उनका ज्ञान 
हो चका है, इस लिये मन के द्वारा उनका स्मरण है । ६स तरह से जहां- 
पर सामान्य प्रत्यक्ष, विशेष प्रत्यक्ष, और विशेष स्मरण हे,वहीं पर संशय 
ज्ञान होने के कारण इन्द्रियों के आधीन इस की उत्पत्ति मानी गई है। 
परन्तु अवधिज्ञान में इन्द्रियों के व्यापार की कोई अ्रपेक्षा नहीं, न मन के 
ब्यापार की कोई अपक्षा है, क्योंकि अवधिज्ञान को इन्द्रिय ओर मन से 
रहित माना हे,किन्तु अ्वधिज्ञानावरण के क्षयोपशम की विशुद्धता रहने पर 
वह सामान्य विशेष रूप अपने विषयभूत पदा्थों को जानता है । इसलिये 
अवधिज्ञान में संशय नहीं हो सकता है। परन्तु हां, मिथ्यात्व कम के 
विपरीत श्रद्धान स्वरूप मिथ्या दर्शन के साथ अवधिज्ञान रहता है, इस 
लिये वह विपरीत स्वरूप अवश्य हे। तथा जिस पदा्थ की ओर अवधि- 
ज्ञान का उपयोग लगा हुवा है, कारण वश व्सका प्रा ज्ञान न होने के 
प्रथम ही, दूसरे किसी ज्ञान के विष्यभृत दूसरे ही पदार्थ की ओर उपयोग 
लग णाय, उस समय मार्ग में जाते हुये पुरुषको 'तृण स्पर्श ज्ञानके समान 
अनिश्रयात्मक अ्रवधिज्ञान हो जाता है। अतएव अ्रवधिज्ञान का विपयशीत 
परिणमन भनध्यवसाय रूप भी होता है, किन्तु जिस समय जिस पदार्थ 
को प्वधिज्ञान विषय कर रहा हे,उस समय यदि वह उपयोग दृढ़ होगा, तो 
अवधिज्ञान का अनध्यवसाय रूप विपशीत परिणमन नहीं हो सकता हे । 
(देखो शलो कवार्तिक पृष्ठ २५६) 
" मिच्छाइट्री जीवी उबइह्ं यवयणं ण सदहदि । 
सइहदि असच्भाव॑ उबश्हू वा अणुवहद्धं ॥१८॥ गो. खा. 
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यदि कोई “अग्नि! को शीतत्न समझकर स्पशे करे तो अन्त में उस 
को दुख ही प्राप्त होगा । इसी भ्रकार सिथ्या दृष्टि के ज्ञान का उप- 
योग पदार्थों के यथाथ स्वरूप के जानने में नहीं होता | मिथ्याक्षान 
ओर सम्यग्ज्ञानका भेद लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से नहीं हे, किन्तु 
मोक्ष सार्ग अथवा वस्तु के यथाथ स्वरूप के जाननेकी दृष्टि से है । 

मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के होते हैं, एक भज्य, दूसरे अभव्य । 
जो सिद्ध अवस्था को किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें 
“अब्य! कहते हैं, ओर इनके विपरीत जो सिद्ध अवस्था को किसी 
भी काल में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उनको अभव्य”ः समभना 
चाहिये । ये दोनों ही प्रकार के मिथ्याट्ष्टि, सम्यग्दष्टि के समान ] 
ही घटपटादि पदार्थों एवं रूप रसादि को अहण ओर निरूपण 
करते हें, परन्तु जो तत्व मोक्ष मार्ग में सहायक हैं, उन का ज्ञान 
मिथ्यादृष्टि को विपरीत होता हे । इसी अपक्षा मिथ्यारष्टि के ज्ञान 
को 'मिथ्याज्ञान'| और सम्यग्द्शन सहित जीव के ज्ञानको 'सम्य- 
रज्ञान! कहा गया है । 

अब नीचे लिखे सूत्र द्वारा मिथ्याज्ञान का विशेष वणन करते 








[ तथा हि, सम्पग्दर्टि यंथा चक्ष रादिभिःरूपादीन लभते,तथा मिथ्या- 
दृष्टिरपि मत्यज्ञानेन, यथा सम्यग्दृष्टिःभ् तेन रूपादीनि जानाति च निरूपय- 
ति तथा मिथ्यादष्टिरपि श्रुताज्ञानेन, यथा चावधिज्ञानिन सम्यग्इष्टिःरूपिणो 
इ्थानवगच्छत्ति, तथा मिथ्यादृष्टि विभंग ज्ञानेन इति । स० सि० 

* दर्शन मोह के उदय से आत्मा का मिथ्यादर्शन परिणाम ओर 
मतिज्ञानादि दोनों एक साथ ओर एक स्थान में ही आत्मा में रहते हैं । 
इसलिये मिथ्यादशन के सम्बन्ध से मतिज्ञान आदिको भी मिथ्याज्ञान कहते 
हैं। भेसे कदुधी तृम्बी में रक्खा हुवा दूध कटुक रज के संस से दूध भी 
कदुआ हो जाया करता है, यही बात मिथ्या ज्ञानों के विषय में है । 
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सदसतोरविशेषाद रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवतत्‌ ॥ ३२॥ 

सूत्रर्थ:-(सदसतोः) सत्‌ ओर असत्‌ रूप पदार्थों के (अविशे- 
षात)विशेष का आर्थात्‌ भेद का ज्ञान नहीं होनेसे (यदच्छोपलब्धे:) 
स्वेच्छा रूप यद्दा तद्दा जानने के कारण (उन्मत्तवत्‌) उन्मत्त के 
समान ये मिथ्याज्ञान भी होते हैं। अर्थात्‌ मिथ्याद्शन के उदय 
से सत ओर असत पदार्थों का भेद नहीं समझते हुये, कुमति 
कुश्रुत और कुअवधिज्ञान वाले का यथार्थ जानना भी मिथ्याज्ञान 
ही समभना चाहिये। 
विशेषा्ः--जिस प्रकार उन्मत्त (पागल) अथवा शराबी पुरुष भार्या 
(स्त्री) को माता, और माता को भायां सममता है,यह उसका ज्ञान 
मिथ्याज्ञान है । परन्तु यदि वह किसी समय ख्री को ख्री और माता 
को माता भी कहदे, तो भी उसका यह कथन (कहना) या ज्ञान- 
मिश्याज्ञान ही कहा जायगा । क्योंकि उसको खली ओर माताके भेद 
का यथार्थ (ठीक) ज्ञान नहीं है । उसी प्रकार दर्शन मोह के उदय 
से सत्‌ और असत्‌ पदाथ्थ का यथाथे (ठीक) ज्ञान न होनेके कारण 
कुर्मात,कुश्रु त,ओर कुअवधिज्ञान भी मिथ्याजश्ञान सममना चाहिये 
यहां पर “सतः का अर्थ प्रशस्त अथवा विद्यमान और असत का 
अथ अप्रशस्त अथवा अविद्यमान समझना चाहिये । 

वैसे यद्यपि नेत्रादिक इन्द्रियों से घटपटादि पदार्थों के रूपादि 
गयणों को सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि समानरूप से ग्रहण करता है 
परन्तु मिथ्यादृष्टि के कारण बिपरीतता, स्वरूप विपरीतवता और 
भेदाभेद विपरीतता, ये तीन प्रकारकी विपरोतता रहती हे-अब इन 
तीनों का स्वरूप इस प्रकार हे--घटपटादि पदार्थों के रूपादि गणों 
को तो जसे दें वेसे ही जानता है, परन्तु उसके कारणोंको सिथ्या- 
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दृष्टि विपरीत कल्पित करता है ।-जेसे ब्रह्माद्दें तवादी रूपादिकों का 
कारण एक अमूर्तिक नित्य अ्रह्म ही को मानते हैं. और नेयायिक 
वेशेषिक, पृथ्वी से परमाणुओं में जाति भेद मानते हैं उन में 
प॒थ्वी में तो स्पर्श, रस,गन्ध, वर्ण, चार गण मानते हैं परन्तु वाय 
ओर जल में गन्ध की छोड़कर तीन ही गण मानते हैं। अग्नि 
में स्पश और वश दो ही गण मानते हैं | बाय में एक स्पशंगण ही 
मानते हैं, शेष तीन गण नहीं मानते हैं । इससे यह बात सिद्ध 
करते हैं,कि पृथिवी, जल, अग्नि और वाय ये चार अपनीर जाति 
के पथकर स्कन्धरूप कार्यों को उत्पन्न फरते हैं, अर्थात्‌ इन चारों 
के परमाण पृथक २ ही हैं । बौद्ध मत वाले पथधिवी आदि को चार 
भत मान कर ओर स्पर्शाद गण इन चारों के भौतिक कर्म हैं 
ऐसा मानते हैं । पश्चात्‌ इन आठों के समुदाय को 'परमाण” कहते 
हैं'। इस प्रकार घटपटादि पदार्थों के रूपादि गुणों के कारणों में 
बिपरीतता मानते हैं,यदह 'कारण विपरीतता” है | कोई इन समस्त 
पदार्थोंके स्वरूप में भी भेद मानते हैं, कितने ही तो रूप रसादिको 
निरंश निर्विकल्प मानतेहैं, कोई कहते हैं कि रूपादि गुण कोई ज्ञान 
से भिन्न वस्तु नहीं है, ज्ञान ही रूपादिकों के आकार परिणत होता 
है। कोई बस्तुको सर्वथा अनित्य ही मानतेहे । इसप्रकार मिथ्यात्व 
के उदय से वस्तुका स्वरूप बिपरीत मानते हैं,इसको “स्वरूप विप- 
रोतत? समभाना चाहिये । कोई कारण से काय को सबंधा अभिन्न 
ही मानते हैं ! तथा द्रव्य से गुण को ओर गुणों से द्रव्य को सबंथा 
भिन्न ही मानते हैं | अथवा कारण काय को सबंधा अभिन्न ही 
मानते हैं । एवं समस्त द्वव्यों को ब्रद्या से अभिन्न ही मानते हैं । 
इत्यादि प्रकार से भेदाभेद में स्बंथा एकान्त पक्षपात से भेदअभेद 
दोनों को विपरीत ही मानते हैं, यह 'भेदासेद्‌ विपरीतता? है। 
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इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के जानने में तीनों प्रकार से विपरीतता 
होती है | इसो प्रकार मिथ्याज्ञानी के संशय और अनध्यवसाय 
भी होते हैं । शरीरादिक एवं रागादिक पर द्रब्य में और ज्ञान 
दशनादि रूप आत्मा के स्वभाव में स्व ओर पर का निर्णय नहीं 
कि में ज्ञानादिक रूप हूं ? ऐसा संशय ज्ञान मिथ्यादृष्टि के सदेब 
बना रहता है, ओर कोई कहता है, कि सवबज्ञ तो किसी ने देखा 
नहीं कि जिसकी बात यथाथ हो; ओर वस्तु का स्वरूप अत्यन्त 
सद्म हे, फर निर्णय किस तरह हो सकता है ९? अतएव जिस 
मार्ग पर हमारे बड़े परुष चलते आये हैं, उसी मार्ग पर हमें भी 
चलना उचित है । आत्मा के कल्याण करने वाले माग का निर्णय 
न करके अन्धविश्वास पूवक देखा देखी, करने को 'अनध्यवसाय' 
कहते हैं । इस प्रकार मिथ्यादष्टि के ज्ञान में संशय, विपरीत, और 
अनध्यवसाय तीनों दोष होते दें, अतएव उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान 
जानना चाहिये । जिस ज्ञान में ये तीन दोष होते हैं, वह “मिथ्या- 
जान! ही होता है | 

इस सब कथन का सार यह है कि यद्यपि मिथ्याज्ञानी घटपट 
आदि पदार्थों को सम्यग्ज्ञानी की तरह ही ग्रहण करता है, परन्तु 
उनकी विशेषताओं का ज्ञान मिथ्याज्ञानी को नहीं होता है । जेसे 
कोई व्यक्ति घट को घट ही जाने और माने, परन्तु उसको यह 
बोध नहीं कि घट मिट्टी का बनता है, या सृत का, अथवा पत्थर 
का बनता हे, तो उसका “घट ज्ञान! मिथ्याज्ञान ही कहा जायगा। 
इसी प्रकार मिथ्याज्ञानी भी जीवादिक पदार्थों को जानता है, परन्तु 
बह उन जीवादिक पदार्थों की विशेषताओं से सब्बेधा अनभिज्ञ 
(अजान) रहता है । यही कारण है कि उसको मिथ्याज्ञानी और 
पागल के समान कहा गया हे । 
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इस विषय में इतनी विशेषता ओर है, कि लोकिक पदार्थों को 
(जिन का सम्बन्ध मोक्ष माग से नहीं हे)चाहे वह विशेषता रहित 
भी जाने, किन्तु प्रयोजन भत पदार्थो(जिस का सम्बन्ध सोक्ष मार्ग 
से है) को विशेषता सहित यथाथ जाने, तो सम्यग्ज्ञानी ही कहा 
जायगा | और यदि प्रयोजन भूत पदार्थों को विशेषता रहित जाने, 
किन्तु लोकिक पदार्थों को विशेषता सहित जाने, तो वह मिध्या- 
ज्ञानी ही समझा जायगा। मिथ्याज्ञानी ओर सम्यश्ज्ञानी होने के 
लिए प्रयोजन भूत पदार्थों के यथार्थ और अयथाथ्थ ज्ञान की अपेक्षा 
समम लेना चाहिये । सम्यग्ज्ञानी चने के पानी को दूध समझता 
हुवा भी यथाथे ज्ञानी माना जायगा | किन्तु इसके विपरीत मिथ्या- 
ज्ञानी दूध को दूध जानता हुवा भी मिथ्याज्ञानी ही रहेगा, क्‍यों- 
कि सम्यग्ज्ञानी को अपने प्रयोजन भत पदार्थों का यथार्थ बोध 
(ज्ञान) है । ओर मिथ्याज्ञानी इस प्रकार के ज्ञान से सबंथा शुन्य 
है | चूने का पानी ओर दूध का मोक्ष मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इसलिये सम्यग्ज्ञानीको यदि उसका ठीक ज्ञान नहींहे, तो उसके 
मोक्ष मार्ग में कोई रुकाबट नहीं पड़ती है, किन्तु लौकिक ज्ञान की 
दृष्टि से अवश्य उल्टा ज्ञान कहा जायगा। प्रयोजनभूत पदार्थों में 
जीवादिक सात तत्व समझना चाहिये, जिनमें आत्मा के स्वरूप 
के यथाथ ज्ञान की मुख्यता है, अन्य की गोणता है । इस प्रकार 
मिथ्या और सम्यग्ज्ञान फो आत्महित ओर अहित की अपेत्ता से 
पुथक्‌ २ विषय भेद और उनका स्वरूप समभना चाहिये । 

इन के प्रकरण में “प्रमाण नय रधिगम:” सन्न द्वारा प्रमाण 
ओऔर नय का उल्लेख किया था, उसमें से प्रमाण के प्रत्यक्ष और 
परोक्ष दोनों भेदां का वर्णन हो चुका, अतएब उसके बाद क्रमान- 
सार नयों का वर्णोन करने के लिये सत्र कहते हैँ--- 
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ने गमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरुदेवम्भूता: नया॥३ ३॥ 

सुत्रार्थ--(नेगमसंग्रहृष्यवद्दा रजुसूत्र शब्द समभिरुढेबंभूताः ) 
नेगम, संभ्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एवं 
भूत ये सात (नयाः) नय हैं । वस्तु में अनेक धर्म अर्थात्‌ स्वभाव 
होते हैं, उनमें से किसी एक धर्म की मुख्यता लेकर अविरोध 
रूप साध्य पदाथ को जाने, वह “नय? है । नय के उपयुक्त सात 
भेद हैं । 

विशेषार्थ:--वस्तु अनेक एवं अनन्त धर्मात्मक हैं, परन्तु उन 
अनन्त धर्मो में से ( अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, आदि ) किसी भी एक घम के द्वारा उस वस्तुके 
निश्चय करने वाले ज्ञान विशेष को 'नय”ः (विकलादेश) समभना 
चाहिये । इस नय के अनेक अपेक्षाओं से अनेक भेद हैं। शब्दों 
की अपेक्षा से भी नयों के अत्यधिक भेद हैं। अतएव जितने तरह 
के वचन होते हैं, उतने हो नय हो सकते हैं। नयके एक से लेकर 
असंख्यात तक भेद्‌ हो सकते हैं | इस लिये विस्तार से नयों का 
प्ररूपण नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी यदि अत्यंत सूक्ष्म 
रूप से नयों के भेद बतलाये भी जायं, एवं उनका विस्तार से 
कथन किया भो जाय, तो अल्प ज्ञानी मनुष्य बड़ी उल्मन में 
पड़ जावे, ओर उससे अल्प ज्ञानियों का लाभ भी नहीं हो सकता, 
प्रत्यत हानि हो जानेकी अधिक संभावना है । इसलिये हर मनष्य 
सुलभता पर्वेक ( आसानी के साथ ) नयों का वास्तविक स्वरूप 
समभले, इस कारण सामान्य रूप से नयों के सात भेद बतलाकर 
उनका वर्शान किया गया हे । नयों का स्वरूप स्थिर चित्त होकर 
सममना योग्य हे । 
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न्याय वेशेषिक केवल नेगमस नय के अद्दोतवादी ओर सांख्य 
केवल संग्रह नय के, चा्ाक लोग केवल व्यवहार नय के, बौद्ध 
लोग केबल ऋजसत्र नय के, और वेयाकरण केवल शब्द नयके 
मानने वाले हैं । प्रमाण सम्पण नय रूप होता हे । नय वाक्यों 
में 'स्यातः पद लगा कर बोलने को “प्रमाण' कहते हैं | ज॑नी नय 
ओर प्रमाण को मानने वाले हैं। क्योंकि नय वाक्यों में 'स्यात 
शब्द लगा कर ही जैन शाख््रों में प्रत्येक कथन किया गया है. । 
ओर उसको कथंचित एवं अनेकान्त के नाम से प्रकट किया गया 
हे । यह अनेकान्त वाद जेन धम का प्राण है | जेनधर्म की मूल 
भित्ति इसी सिद्धान्त पर ठहरी हुई है। 

वस्तु के एक देश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को 'नय? कहते 
हैं । इसलिये नय से सम्पूर्ण वस्तु का नहीं, किन्तु वस्तु के एक 
देश का ज्ञान होता है । जिस प्रकार समुद्र की एक बृद को सम्पूर्ण 
समुद्र नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार पदार्थों के एक अंश के 
ज्ञान करने को समत्ष्त वस्तु का ज्ञान नहीं कह सकते । प्रमाण 
वाक्य और नय वाक्य _ से वस्तु में अनन्त धर्मा की सिद्धि होती 


$ बोढानापृजु मत्रतों मतममभूद्ग दान्तिनां संग्रहात । 
सांख्यानां ततएव नेगमनयात्‌ योगश्र वेशेषिकः ॥ 
शब्दतद्मविदोडपि शब्द नयतः स्वेनयगुंफित्तां । 
जेनी दृष्टि रितीह सास्तरता प्रत्यक्ष मुद्दीच्यते ॥१॥ 

(अध्यात्मसारे) 
॥ नाय॑ वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते जधः । 

नासमुद्रः समुद्दो वा समुद्रांशों यथेव हि ॥ “श्लोकवार्तिक? 

| नय वाक्य, ओर प्रमाण वाक्य, एवं नय सप्तभंगी,तथा प्रमाण सप्तभंगी 
का स्वरूप पाँचवें अध्याय में विस्तार पूरक लिखा गया है । 
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है । प्रमाण वाक्य को 'सकलादेश” ओर नय वाक्य को “विकला- 
देश” कहते हैं | पदार्थ के धर्मों का काल, अथ, सम्बन्ध, आत्म- 
रूप, उपकार, संसर्ग, ओर शब्द की अपेक्षा अभेद रूप कथन 
करना 'सकलादेश” तथा काल, आत्म रूप, आदि की अपेक्षा भेद 
विबज्षा से पदाथ के धर्मों का प्रतिषादन करना “विकलादेश' है । 
इसी के प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्त भंगी दो भेद हैं । 

मूल में निश्चय नय ओर व्यवहार नय इस प्रकार दो भेद हैं, 
उपयु क्त इन सातों नयों को द्रग्याथिक और पर्यायार्थिक दो 
श्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। इस विषय में जेनशाख्रो 
में दो परम्पराये दृष्टिधोचर होती हैँ | पहली परम्परा के अनुसार 
द्रब्यार्थिकके नेगम आदि चार, ओर पर्यायार्थिक के शब्द आदिक 
तीन, भेद हैं । और दूसरी परम्परा के अनुसार द्रव्यार्थिक के 
नेगम आदि तीन, और पर्यायार्थिक नय के ऋजुसूत्र आदि चार, 
भेद हैं । 

जो नय पदाथ के यथार्थ स्वरूप को विषय करता हे, उसको 
धनिश्चय नय' कहते हैं। अर्थात्‌ जो पदाथ जेखा है, उसको बेसा 
ही अहण करना, इसका नाम “निश्चय नय' हें। पंचाध्यायीकार, 
जो नय व्यवहार नय का निपेघ करता हे, उसको “निम्वय नय? 
कहते हैं । अर्थात्‌ जो कुछ व्यवहार कहता है, उसका निषेध 
करना ही निश्चय नय का लक्षण माना हे । जेसे--मिट्टी के घड़े 
को मिट्टी का ही घड़ा कहना, अथवा समझमना। जो नय पदाथ के 
अयथार्थ स्वरूप को बिषय करता है, उसको,“व्यचहार नय” कहते 
हैँ | अर्थात्‌ जो पदार्थ जेंसा है, उसको बेसा नहीं ग्रहण करना, 
किन्तु दूसरे पदाथ के सम्बन्ध से व्यवहार की सिद्धि के लिए उस 
पद॒ांथे को अन्य रूप ग्रहण करना, इसको “व्यवहार नय” कहते हैँ 
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पंचाध्यायीकार जितना उदाहरण १व॑ंक ओर भेद सहित कथन 
है, उस सबको “वयवहार नय? कहते हैं । जेसे घी के सम्बन्ध से 
मिद्टी के घड़ेको घी का घड़ा कहना । इन दोनों नयों में से निम्वय 
नय द्रव्य को विषय करता है, और व्यवहार नय पर्याय को 
विषय करता है । 

जो नय विशेष स्वरूपके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले 
सामान्य स्वरूपको नाना यक्तियों के बल से ग्रहण करता है,उसको 
८ट्रव्यार्थिक नया! कहते है । और जो नय सामान्य स्वरूप के साथ 
अविनाभाव सम्बन्ध रखने बाले विशेष स्वरूप को नाना यक्तियों 
के बल से ग्रहण करता है उसको 'पर्यायाथिक नय” कहते है । 
सारांशत: द्रव्य! नाम “सामान्य? का हे पर्याय” नाम “विशेष” का 
हे, वस्तु में यगपत्‌ रहने वाले सामान्य ओर विशेष इन दोनों 
धर्मों में से जो नय विशेष घम को (पर्याय को) गौण [करके 
सामान्य घम (द्रव्य) को मुख्यतासे ग्रहण करता हे. उसको “द्र ब्या- 
थिंक नय? कहते हैं । और जो नय सामान्य धर्म (द्रव्य) को गौण 
करके विशेष धर्म (पर्याय) को मुख्यता से विषय करता है, उसको 
धपर्यार्थिक नय! कहते हैं । उपय क्त सात नयों में नेगम, संग्रह, 
व्यवहार, ये तीन नय तो “द्रव्यार्थिक नय! कहलाते हैं, और ऋ:जु- 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवं भूत, ये चार नय, पर्यायार्थिक नय, 
माने गये हैं | नीचे इन सातों नयों का स्पष्टीकरण करते हैं-- 

१--जितने द्रव्य हैं, वे अपनी भूत्‌ , भविष्यत्‌, वतंमान 
काल, की समस्त पयांयों से अन्वय (जोड़रूप या लगातार) रूप हैं 
अपनी किसी भी पयोय से कोई द्रव्य भिन्न नहीं है, सो अतीत 
(भत) पर्यायों को, भविष्यत्‌ पर्यायों की, तथा वर्तमान पर्यायों को 
वतमान काल में संकल्प करे, अर्थात्‌ कहे ऐसे ज्ञान एवं बचन 
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को! 'नेंगमनय” | कहते हैं । उसके तीन मेद हँ-भूत नेंगस नय, 
भविष्यत्‌ नेगम नय, और वरतंमान नेगस नय | जहां पर अतीत 
काल में बतमान का आरोपण किया जाता है, उसको “भत्त नंगम- 
नय|? कहते हैं । जेसे-आज दोपावलो के दिन श्रीमहावीरभगवान्‌ 
मोक्ष को गये, उस हजारों वष पहले के दिन का संकल्प आज के 
दिन में किया जाता है, जहां पर भविष्यत्‌ काल में होने वाले 
पदार्थ में हो चकने के समान संकल्प किया जाता है, उसको 
८$भविष्यत्‌ नेंगम नय? कहते हैं। जंसे अरहन्त को सिद्ध मानना 
जहां पर कोई काय प्रारम्भ कर दिया हो, चाहे वह थोड़ा ही बना 
हो, अथवा थोड़ा भी न बना हो, तथापि उसको बने हुये के समान 
कहना, यह “वतमान नंगम नय' है | जंसे काई परुष रोटी बनाने 
का सामान इकट्ठा कर रहा है, और उस से किसी ने पदछा, क्या 
करते हो, बह उत्तर देता है,कि "में रोटो बना रहा हूँ। ऐसा कहना 
बतेमान नेगम नय की अपेक्ता से ठीक है । जिस समय नेगम- 
नय सामान्य को विषय करता है, उ ससय वह “संग्रह नय? # 

गर्भित होता है, और जिस समय विशेष को विषय करता हे, 
उस समय “व्यवहार? में गर्भित होता है, अतएब नेगम नय का 
संग्रह और व्यवहार नय में अन्तवर्भाव करके कोई २ आचार्य 


अनभि निवत्ता्थ सकल्प मात्र ग्राही नगमः। स. सि 


| अतीते वतमान आरोपणं यत्र स मतनगप्तो, यथा अ्रद्य दीपोत्सवेैदिने 
श्रीवद्ध मान स्वामी मोक्त गतः । आ. प. 


$ भाविनिभूतवत्कथन यत्र स भाषि नंगमो यथा श्रहन्‌ सिद्ध एवं । आ.प. 
*# कऋतुमारब्यमीपत्िपपतन्नमनिषपन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत्‌ । 
न ७ ७... ब् 
कथ्यते, यत्र स वतमान नंगमो, यथा ओदनः पच्यते ॥ आ. प.। 
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छह» नयों को ही मानते हैं | 


२--जो एक वस्तु की, समस्त जाति को ओर, उसकी सब पयोयों 
को संग्रह रूप करके एक स्वरूप कहे, उसको “संग्रह नय' कहते 
हैं। जेसे- “घट' कहने से सब घरों को समझना, अथवा “द्रब्य! 
कहने से जीव अजीवादिक, तथा उनके भेद प्रभेदादिक सबका 
समभाना। इस नयके सामान्य संग्रह,ओर विशेष संग्रह इस प्रकार 
दो भेद हैं। जो नय सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से समस्त द्रब्यों को 
एक रूप प्रहण करता है, उसको “सामान्य संग्रह” कहते हैं, जेसे- 
सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से सम्प॒र्ण द्रव्य परस्परमें अविरोधी हैं । 
यहां पर द्रव्य के कहने से सामान्य तथा जीव और अजीब सब 
का ग्रहण हो जाता है । अतएवब यह “सामान्य संग्रह” कहलाता 
है । जो नयएक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एक 
रूप प्रहए करता हे, उसको “विशेष संग्रह नय? कहते हैं.) जेसे-- 
चेतन्यपने की अपेक्षा से सम्पण जीव परस्पर में एक हैं। यहांपर 
थजीव”? के कहने से सामान्य तथा सब जीचबों का तो ग्रहण हो जाता 
है, परन्तु अजीब का ग्रहण नहीं होता । इसलिये यह “विशेष 
संग्रह नयः$ कहलाता है। सारांशत: संसार में अनन्तानन्त बस्तुये 
है, सबको पथक २ जानना, और वर्णान करना बहुत कठिन है । 
इस कारण अनेक वस्तुओं की एक जाति नियत करली जाती है । 


#% सिद्ध सेनीयाः पुनः पहेव नयानाभ्यपगत वच्तः । 
नेगमस्य संयह व्यवहारयोरन्‍्तमांव विवक्षणत॥ 'विशेषावश्यक्रभाष्य 
| स्वजात्य विरोध नकध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्त 
ग्रहणात्संग्रह: । स. सि. 
| सामान्य संयरहो, यथा सर्वाशणि द्रब्यारिण परस्परमजेरोधीनि ॥ आ.प.॥ 
$ विशेष संग्रह्ो, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधीनि ॥ आ, प. ॥ 
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जेसे--अनेक प्रकार के मनष्यों की एक मनष्य जाति । अनेक 
अकार के वक्तों की 'एक वक्ष जाति? इसी प्रकार अन्यत्र भी सममझ- 
ना चाहिये । समुश्चय (संक्तिप्) रूप कथन करने के लिये संग्रह 
नय को सब से अधिक काम में लाया जातो है ) 

३--जो संग्रह नय से ग्रहण किये पदार्थों को विधि पक 
भेद प्रभेद करे, उसको “ब्यवद्दार नय' | कहते हैं | जेसे--संग्रह 
नय से “द्रव्य” कहने से समस्त भेद,प्रभेद रूप द्रव्योंका सामान्यता 
से भ्रहण होता हे । परन्तु द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव ओर अजीव । 
जीब, देव, नारकी, सनष्य ओर तियच के भेद से चार प्रकार के 
होते, अजीव पदुल, धर्म, अधम, आकाश और काल पाँच भेद 
रूप हैं। इस प्रकार व्यवहार साधक भेद प्रभेद करना व्यवहार नय 
है। सारांशतः, संग्रह नय से अहण हुये पदार्थों को लोक व्यवहार 
के अनसार विधि पवक भेद प्रभेद जहां तक करे, कि फिर किसी 
प्रकार का भेद न हो सके, यह “व्यवहार नय? का स्वरूप है । इस 
नय के भी सामान्य, विशेष, के भेद से दो भेद हैं। जो सामान्य 
संग्रह नय के विषय भत पदार्थों में भेद करता है, उसको “सामान्य 
व्यवहार नय!]कहते हैं। जेसे द्रव व्येंकि दो भेद जीब और अजीब | 
जो नय विशेष संग्रह नय के विषयभत पदाथ को भेद रूप प्रहण 
करता है, उसको “विशेष व्यवहार नय'$ कहते हैं। जेसे जीवों के 
दो भेद, एक संसारी जोब, दूसरा मुक्त जीब । सारांशतः जब तक 
भेद का अन्त नहीं होता हे, तब तक बराबर संग्रह नय के बिषय 
में व्यवहार नय को प्रवृति होती रहती है । इस प्रकार सामान्य 
| संग्रह नया ज्षिप्ताना मर्थानां विधि पृवेक मवहरणण व्यवहार: ॥ स.सि. ॥ 


| सामान्य संग्रह भेदको व्यवहारो, यथा द्रव्याणि जीवाजीवाः ॥ आ.प. ॥ 
$ विशेवसंग्रदनग्रभेदकों व्यवद्दारों, यथा जीवाः संसारिणों मुक्ताश्ष आप. 
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ओर विशेष व्यवहार नय का प्रपंच सामान्य संभरह से आगे और 
ऋजुसत्र नय के पहले तक सममना चाहिये | क्योंकि सभी पदार्थ 
कर्भ॑चित्‌ सामान्य विशेषात्मक होते हैं। 


४--श्रतीत, अनागत दोनों पर्यायों को छोड़ कर बतंमान 
पर्याय मात्र को प्रहण करे, वह 'ऋजसबन्न नय' है। अर्थात्‌ द्रव्य 
की पर्याय समय २ पलटती रहती है | सो एक ससयवर्ती पर्याय 
को “शर्थ पर्याय'.कहते हैं । अथ पर्याय ही ऋजुसत्रनय का विषय 
है | ऋजुसत्न नय वत्तमान एक समय मान्न की पर्याय को प्रहण 
करता अथवा कहता है । अतीत अनागत समय की पर्याय को ग्रहण 
नहीं करता । जेसे कोई पुरुष कहीं से आकर बेठा है, किसीने उस 
से पछा कहां से आरदे हो, उसनेःकहा कहीं से नहीं आ रहा हूं । 
क्यों कि उस समय गमन क्रिया का अभाव है। अतः शुद्ध बते- 
मान पर्याय की अपत्षा 'कहीं से नहीं आरहा हूं? यह ऋजुसत्र नय 
का विषय है, ओर ठीक है | ऋजुसत्र नय स्थूल और सक्षम के 
भेद से दो प्रकार का होता है । जो नय द्रव्य की एक समय वर्ती 
सक्षम अर्थ पर्याय को विषय करता है, उस को 'सद्म ऋजु सत्र 
नय कहते हैं ! और जो नय द्रव्य को अनेक समयवर्ती स्थल 
पर्याय को विषय करता है ) उसकों (स्थल ऋज सत्र नय]? कहते 
हैं। जेसे 'मनष्य तियेच आदि पर्याय अपनी + आयुके प्रमाण के 
काल तक पअर्थात अपनी २ आय पर्यन्त रहती है, यह ऋज सत्र 
नय बीती हुई, और आगे आने वाली पर्यायों को छोड़कर वतमान 
पर्याय मात्र का कथन करता, वा अहण करता है । 





$ सूच्मजुंखूत्रो यथा एक समय स्थायी पर्योयः ॥ आ. प. ॥ 
| स्थूलजु सूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुप्रमाण काल॑ तिष्ठन्ति ॥झा.प, 
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४--जो व्याकरण सम्बन्धी लिंग (स्त्रीलिंग, पहिंग, नपुंसक- 
लिंग) बचन (एकबचन, छ्िवचन, बहुवचन) परुष (प्रथम पुरुष, 
सध्यम परुष, उत्तम प्रुष) काल (भत, भविष्यत्त, बतमान) साधन 
उपसर्ग, उपभह, (परस्मेपद ओर आत्मनेपद) आदिक के दोषों को 
दूर करके जाने अथवा कह्दे, उसको 'शब्दनय[? कहते हैं। जेसे-- 
दारा, भार्या, और कलत्न, ये तीनों भिन्न २ लिंग के शब्द यद्यपि 
एक “स्त्री” रूप पदार्थ के ही वाचक और कहने वाले हैं | परन्तु यह्‌ 
नय लिंग का भेद होने से एक स्त्री पदार्थ को तीन भेद रूप ग्रहण 
करता है । इसी प्रकार जलं, आप:, ये दोनों भिन्न भिन्न लिंग के 
शब्द यद्याप एक “पानी? रूप पदाथ के ही वाचक (जनाने वाले) 
हैं । परन्तु यह नय लिंग का भेद होने से एक पानी रूप अथ को 
दो भेद रूप ग्रहण करता है । इसी प्रकार कारक आदि के उदाहरण 
भी समभ लेना चाहिये | सारांश यह है कि शब्दनय लिंग,बचन 
आदि के दोषों को ठीक नहीं मानता। क्‍योंकि अन्य पदाथ का 
अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं होता है । यदि अन्य पदाथका 
अन्य पदार्थ के साथ भी सम्बन्ध होने लगे, तो 'घट”पट, हो जायगा 
ओर पट (कपड़ा) मकान हो जायगा | अत: समान लिंग समान 
वचन आदि वाले पर्यायवाची शब्दों के परस्पर में सम्बन्ध को ही 
शब्द नय ठीक मानता है । इस प्रकार शब्दनय (अथवा इस नय 
का अनुयायी ओर मानने वाला) व्यवहार नय को अनुचित 
सममभता हुआ व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्द शुद्धि पर विशेष 
ध्यान रखता है । अर्थात्त्‌ व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी दोषों को ब्यव- 





* शब्द नयो यथा, दारा, भागों कलत्र, जल॑ आपः । आ. प. 
कालादि भेदतो5्थंस्य भेंदः य प्रतिपादयेत | 
सोउत्र शब्दनयः शब्द प्रधानत्वादुदाहतः ॥ श्लो, वा, 
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हार नय तो ठीक समझता है, ओर सदोष शब्दों को ब्यवहार नय 
की अपेक्षा से प्रयोग किया जा सकता है । परन्तु शब्द नय की 
प्रधानता से वे प्रयोग ठीक नहीं हैं, और शब्द नय उन प्रयोगों को 
अनुचित समभता है । 

६--अनेक झअर्थों को छोड़ कर प्रधानता से जो- एक हो अथ 
में प्रसिद्ध हो, उसी अर्थ को विषय करने वाला हो अर्थात उसी 
अथे को जाने अथवा कह्टे उसको 'समभिरुढ़ नय” कहते हैं। जेसे 
“गो! शब्द के वाणी, पृथ्वी, गमन, आदि अनेक अथ होते हैं । 
तथापि मुख्यता से गो! नाम गाय? नामा पशु का ही प्रहण किया 
जाता है | यहां पर यह अवश्य समभ लेना चाहिये कि सोती,उठती 
बेठती चलती-फिरती, किसी भी अवस्था में वह क्यों न हो, सब 
लोग उसको गाय ही कहते हैं, यह समभिरूढ नय की अपक्ता से 
ठीक है । यद्यपि 'गच्छतीति गौ? इस व्युत्पत्ति की अपेक्षा से गमन 
करे बह गौ है, ऐसा 'गो' शब्द का यौगिक ( धात्वर्थ निष्पन्न ) 
अथ होता है | तथापि यह नय गमन क्रिया से भिन्‍त उठने बेठने 
सोने आदि अन्य क्रियाओं के समय में भी “गो? को “गो! शब्द 
से कहता है । क्योंकि “गौ” शब्द का प्रसिद्ध (रुढ़िे) अर्थ सामान्य- 
तया “गो! ही होता है । 

अथवा जो नय लिंग वचन आदि का भेद न होने पर भी 
पर्याय वबाची शब्दों के भेद से पदाथ को भेद रूप ग्रहण करता हे, 
उसको 'सममिरुढ़ नय? कहते हैं । जेसे-इन्द्र,शक्क, पुरन्द्र, ये तीनों 
शब्द एक ही लिंग के पर्याय वाची शब्द एक देवपति रूप अथ के 
ही बाचक हैं | परन्तु यह नय पर्याय वाची शब्दों के भेद से एक 
देवपति को तीन भेद रूप ग्रहण करता है । अर्थात्‌ इन्दन क्रिया 
की अपेक्षा से इन्द्ररूप, शकन क्रिया की अपेक्षा से शक्ररूप, और 
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“प्‌ दौरण!फ्रिया की अपेक्षासे 'पुरन्द्र! रूप प्रहण करता है । शब्द 
नय ओर समभिरुढ़ नय में इतना अन्तर है,कि शब्द नय तो लिंग 
बचन, कारक, आदि के भेद से होने वाले शब्द भेद से ही पदाधे 
को भेदरूप ग्रहण करता है । अर्थात्‌ शब्द के होने वाले लिंगादिक 
के भेद में ही अर्थ भेद को करता है | किन्तु समभिरुद नय पर्याय 
बाची शब्दों के भेद में भी अर्थ भेद को करता है । 

सारांशत: जेंसे जो न्याय करे, वह न्यायाधीश कहलाता है । 
परन्तु किसी न्यायाधीश की जब वह सोता हो, अथवा खाता हो, 
श्रर्थात्‌ न्याय करने का काम न करता हो, उस समय भी न्यायाधीश 
ही कहना, यह समभिरूद नय के अनुसार ठीक हे। 

७--जिस समय सें जो क्रिया करता है, उसको उस काल में 
डसही नाम से जाने, या कहे,उसकी “'णएच॑भत नेय” कहते हैं। जसे 
देवों के स्वामी को परमेश्वय सहित हो, उसो समय, अथवा, 
अबस्था में इंद्र कहना, पूजन, अभिषेक आदि करते हुये इन्द्र 
नहीं कहना, तथा जिस काल में वह शक्ति रूप क्रियाको करे, उसी 
समय शक्र कहना, अन्य समय में शक्त नहीं कहना, एवं जेसे 
पुजा करते समय पजारी कहना,ओर पढ़ते समय उसीको विद्यार्थी 
कहना | समभिरूढ़ नय और एवं भत नयों में परस्पर यह भेद 
है, कि व्य॒त्पत्ति सिद्ध अथ क्या हे ? इस बातका विचार न करके 
प्रसिद्ध अथ का महण करना, 'समभिरूढ़ नय? का विषय है। “गो! 
शब्द का व्युर्पात्ति सिद्ध अथ्थ 'जो गमन करे” होता हे । परन्तु 
इस अर्थ का विचार न करके उसका प्रसिद्ध अथे “गाय? को सोती, 
बेठती, उठती आदि सभी अबस्थाओं में “गाय” ही कहना, यह 
समभिरूदू नय का विषय हे। परन्तु जहां पर केवल व्युत्पक्ति 
सिद्ध अर्थ ही विषय हो, और उसी को म्रहण करना, यह एवंभूत 
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है। और दर समय “गाय! कहना 'समभिरूदृ नय' है । 'एवंभूत” 
झोर “ऋजुसन्र नय' में यह अन्तर है, कि जहां पर शब्द मात्र की 
इृष्टि से जो क्रिया होती है, वह तो एवंभत है, ओर उसी क्रिया 
को अवस्था विशेष की दृष्टि से देखा जाय तो ऋजुसन्न नय का 
विषय सममना चाहिये । जेसे पूजन करते समय पजन करना 
“पुजारी” शब्द के अनसार किया है, इसलिये एवंभूत नय का 
विषय है। ओर यही क्रिया मनष्य की एक “अवस्था विशेष! है । 
इस लिये ऋजुसत्र नय का विषय है । 

इस प्रकार ये नगमादि सातों ही नय यदि परस्पर में अपेक्ता 
सहित हों, तो 'खम्यक नय! कहलाते हैं। और यदि परस्पर में 
अपेत्ता रहित हों, तो 'मिथ्या नय” कहलाते हैं। नेगमादि चार नय 
अथ (पदाथ) को विषय करते हैं, इस लिये “अथेनय” कहलाते हैं 
तथा शब्द आदिक तीन नय शब्द की मुख्यता से वस्तु को विषय 
करते हैं, इस लिये “शब्द नय” कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त इन 
सातों नयों में से पे पर्ज के नय व्यापक होने से कारणरूप, 
तथा प्रतिकूल महा | विषय वाले हैं । 

जेसे नेगस नय संग्रह नय का कारण है, इसलिये नेगम नय 
कारण रूप है, ओर संग्रह नय कार्य रूप है । संग्रह नयव्यवहार 
नय का कारण है, इसलिये संग्रह नय कारण रू प तथा ब्यवह्ार 
नय काय रूप है | ब्यवहार नय ऋजुसत्र नय का कारण है । इस 
लिये व्यवहार नयकारण रूप और (ऋज) सन्न नय कायरूप है। 


| उक्ता नेगमादयों नया: उत्तरोत्त र सुच्म विषयत्वादेषां क्रमः पूर्व पूर्व 
हेतुकत्वाथ । एवमेले नयाः पर्व पूर्व विरडमहा बिषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्प 


विषयाः । द्रव्यस्यानन्त शक्ते: प्रतिशक्ति भिषमाना गा जायम्ते ॥ 
स्कछ ७ 
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ऋजु सूत्र नय शब्द नय का कारण है। इसलिये ऋजु सूत्र नय 
कारण रूप तथा शब्द नय काय रूप है | शब्द नय समभिरुद नय 
का कारण है, इसलिये शब्द नय कारण रूप और समभिरूढ़ नय 
कारये रूप है | समभिरूढ़ नथ एवं भतनय का फारण है । इसलिये 
समभिरूढ़नय कारण रूप और ०वम्भत नय काय रूप है । सारां- 
शतः सातों नयों में से नेंगस नय केवल कारण रूप है, और एवं 
भूत नय केवल काय रूप है । तथा शेष के पांच नय पूव २ के 
नयों की अपेक्षा से काय रूप और आगेर के नर्थों की अपेक्षा से 
कारण रूप है । और उत्तर २ के नयव्याप्य होने से काये रूप तथा 
अनकूल अल्प विषय बाले हैं । पर्व २ के नयों के विषय को आगे 
आगे के नय विषय नहीं करते हैं । अर्थात्‌ पू्व २ के नयों का 
जो और जितना थिषय है, वही तथा उतना ही विषय अगे २ के 
नये की अपेक्षा से प्रतिकल और महा घिषय वाले हैं । तथा आगे 
आगे के नयें के विषय को पर्व २के नय विषय करते हैं । 
अथाोत्‌ आगे २ के नयों का जो २ विषय हे, वह सब पव २ के 
नयें के विषय में गर्मित होजाता है, इसलिये आगे २ के नय पव 
पव के नयों की अपेक्षा से अनकूल और अल्प विषय वाले हैं । 
नगम नय से संग्रह नय का विषय अल्प है। क्योंकि संग्रह 
नय तो केवल भावात्मक पदार्थ को ही विषय .करता है, परन्तु 
नेगस नय भावात्मक और अभावात्मक दोनों प्रकार के पदार्थों 
को विषय करता है, इसलिये नेग़म नय की अपेक्षा से संग्रह नय 
का विषय अल्प है । इसी प्रकार संग्रह नय से व्यवहार नय का 
बिषय अल्प है । क्योंकि संग्रह नय तो सासान्य तथा सत्‌ को दी 
विषय करता है, परन्तु व्यवहार नय संग्रह नय के विषय भूत 
उस सत्‌ के भदों को (द्वव्यकी पर्यायों को) विषय करता है । ब्यव- 
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हार नयसे ऋजसत्र नय का विषय अल्प है, क्योंकि व्यवहार नथ 
तो जिकालसम्बन्धी पर्यायों को विषय करता है । परन्तु ऋज सन्न 
नय केवल बतेमान काल सम्बन्धी पर्याय को ही विषय करता है। 
ऋजसत्र नय से शब्द नय का विषय अल्प है। क्योंकि ऋज सत्र 
'नय तो बतमान काल सम्बन्धी पयायों को ही प्रहण करता हे, 
परन्तु शब्दनय वतमान काल सम्बन्धी पर्यायोंको भी लिंग, वचन, 
ओर कालादिक के भेद से विषय करता हे । शब्द नय से समभि- 
रूढ़ नय का विषय अल्प है। क्योंकि शब्द नय में तो व्याकरण 
शासत्र की दृष्टि से लिंग, बचन आदि के भेद से ही अथ भेद माना 
जाता हेपर्याय वाची शब्दों के भेद से नहीं । परन्तु समभिरूढ़ नय 
में पर्याय वाची शब्दों के भेद से भी अथ भेद माना जाता है। 
समभिरूद नय की अपेक्षा से एवं भूत नय का विषय अल्प है । 
क्योंकि समभिरूढ़नय तो सब अवस्थाओं में किसी पदार्थ को उस 
पदाथ के बाचक शब्द से कहता है, परन्तु एबंभत नय उस शब्द 
के अथ के अनसार क्रिया परिणत पदाथ को ही उस शब्द से 
कहता है । श्र्थाव्‌ समभिरूढ़ नय सोती बेठती उठती आदि सब 
अबस्थाओं में गौ को गौ शब्द से पकारता है | किन्तु एवंभत नय 
गमन करने रूप अवस्था में ही गमन करते समय ही गो को “गो! 
शब्द से कहता है | अन्य समय में नहीं । 

इस विषय पर एक दृष्टान्त है, कि किसी नगर में एक पक्षी 
बोलता था, उसका बोलना सुन कर एक मनुष्य ने कहा इस नगर 
में एक पक्ती बोलता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा इस नगर में एक 
वक्त हे, उस पर पक्षी बोलता हे ! तीसरे पुरुष ने कहा वृक्ष की 
घढ़ी डाली पर पक्ती बोलता है । चोथे आदमी ने कद्या छोटी डाली 
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पर थेठ कर पक्षी बोलता है । पँचवे ने कहा डाली के एक कोने 
पर बेठ कर पक्ती बोलता है। छट्टे ने कहा पक्ती अपने शरीर में 
बोलता है | और सातवें ने कह्दा वह अपने कंठ में बोलता दे । 
इत्यादि । यहां पर इस दृष्टान्त में जिस प्रकार पक्षी के बोलने का 
स्थान पहले बहुत बड़ा बतला कर, पीछे क्रम २ से अल्प बतलाया 
गया है, उसी प्रकार नयों में पहले नेगम नय का विषय बहुत 
व्यापक बतलाया गया है, फिर क्रम २ से अल्प बतलाया गया है 
इस लिये नेगम आदि नयों में उत्तरोत्तर सृद्रम विषयता सममनी 
चाहिये । 

इस प्रकार यहांतक नयोंके सात भेदों का कथन किया | व्यव- 
हार नय को कहीं २ पर “उपचार नय” भी कहा गया है| इसके 
तीन भेद हैं--सदभत, असदूभत, और उपचरित । इन तीनों 
प्रकार के व्यवद्वार नयों का स्वरूप इस प्रकार हे-- 

१--बस्तु और उसका गुण पृथक २ दो पदाथ नहीं हैं । इसी 
प्रकार वस्तु और उसकी पर्याये भिन्न २ दो पदाथ नहीं हैं । परन्तु 
गण ओर गगणी में भेद करना, अथवा पर्याय और पर्यायी में 
भेद करना, अर्थात्‌ इनको भिन्न २ कथन करना, एवं अखंड द्रव्य 
को बहु प्रदेश रूप कहना, यह “सद्‌भत व्यवद्दार नय! है । 

२--किसी वस्तु के धर्म को किसी दूसरी वस्तु में समारोप 
करना । यह समारोप तीन तीन प्रकार होता है | १-अपनीही जाति 
बाले में समारोप करना, जेसे चन्द्रमा के प्रतिविम्ब को, जो जल 
आदि में पड़ता है, चन्द्रमा कहना । २-विजाति में विजाति का 
समारोप करना, जेसे मतिज्ञान को मूर्तिक हना। ३-सजाति 
विजाति में सजाति ओर बिजाति दोनों का समारोप करना, जैसे 
झेय को ज्ञान का विषय दोने से ज्ञान कददना। यद्द “सदूभृत 
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व्यवहार नय! है । 

३--इस नय को “उपचरिता सदूभत व्यवद्दार नय” भी कहते 
हैँ, प्रयोजन और निम्ित्त के वश से इस नय की प्रवत्ति होती है। 
इसके भी तीन भेद हेँं-१ अपनी ही जाति वाली बस्तु में उपचार 
करना, जैसे मित्र पन्न आदि जीवों को कहना, कि ये मेरे हैं । २- 
विजाति वस्तु में उपचार करना, जेसे महल, मकान, रुपया, पेसा, 
आदि को अपना बताना। ३-सजाति और विजाति दोनों प्रकार 
की वस्तुओं में उपचार करना | जेसे यह कद्टना,कि गाड़ी मेरी है, 
जिस में गाड़ी अजीब है, और बेल घोड़ा आदि जो उस में जुते 
हुये हैं, वे जीव हैं, इन दोनों को अपना बताना । किसी २ प्रन्थ 
में निम्न प्रकार भी भेद किये गये हैँ-- 

निश्चयनय---जो वस्तु की अभेद रूप प्रहण करे, इसके दो 
भेद हैं-शुद्धनिश्चय नय, ओर अशुद्ध निश्चय नय । १--बस्तु को 
निरुपाधि रूप उसके शुद्ध गण के अनसार॒ कथन करना, जेसे 
जोव को सर्वज्ञ और परमानन्द स्वरूप वणन करना, यह शद्ध- 
निश्चय नय है २। और उपाधि सहित कथन करना, जेसे-जीव 
को इन्द्रिय जनित ज्ञान वाला, अथवा सुखी दुखी वर्शन करना, 
यह “अशद्धनिश्वय नय! कहलाता है । 

व्यवहार नय” जो वस्तुको भेद रूप ग्रहण करे, इसके भी दो 
भेद हैं, सदूभत और असदूभत | गण और गणी की भिन्न २ 
प्रहण करना, खद्भत व्यवहर नय! है | इसके भी फिर दो भेद 
हैं-.उपचरित और अनुपचरित। १-उपाधिक गण गणीको“भेद्रूप 
प्रहणण करना, जेसे यह कहना, कि जीव में सति ज्ञानादि गण हैं, 
यह “उपचरित खद्भूत नय' है। २-ओऔर निरुपाधिक गण गणी को 
भेद रूप कथन करना, जसे यह कहना, कि जीव में केवल ज्ञान 
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गण हैं, यह “अनपचरित सद्भत व्यवहार नय' है । भिन्न २ 
पदार्थों को अभेद रूप अहण करना, “अखदभत व्यवहार नय' हे । 
इसके भी दो भेद हैं, उपचरित और अनपचरित । जो अपने से 
बिल्कुल भिन्न पर वस्तु को अभेद रूप ग्रहण करे, जेसे--यह 
रुपया पेसा मेरा है, यह 'डपचरित अखसदूभत व्यवहार नय? है । 
जो ऐसी पर वस्तु को अभेद रूप अहण करे, जो कि मिलकर एक 
हो रही हों। जेसे-यह्‌ शरीर मेरा हे, यह 'झनपचरित अखदूभत 
व्यवहार नय! है। वास्तव में नय के बहुत भेद हैं । जितनी वस्तु 
हैं, वा जितने शब्द हैं, उतनी ही नय हैं। नय का विशेष वर्णन 
अन्य बड़े ग्रन्थों से जानना चाहिये । यह नय का प्रकरण बड़े 
महत्व॑का है, एवं उपयोगी और कार्यकारी हे | अतः उचित है कि 
इसको ध्यान पूबेक वार २ मनन सहित समभना चाहिये । 

ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान के आठ भेद बता चके हैं, अथांत 
मति ज्ञान, श्रत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सन: पययज्ञान, केवलज्ञान, 
ये पांच सम्यसक्षान हुये, ओर तीन मिथ्या ज्ञोन, कुमति ज्ञान, 
कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, इस प्रकार कुल मिलाकर ज्ञान आठ 
प्रकार का होता है । अब यहां पर हमें यह भी विचार करना 
चाहिये कि वस्तु का ज्ञान; प्रमाण (ज्ञान) ओर नय से होता है. । 
इसलिये कौन कौनसा नय किसर ज्ञान का आश्रय लिया करते हैं. 
इस विषय में अन्य ग्रन्थों से यद््‌ बात मालूम हांती दे, कि नेगम, 
संग्रह, व्यवद्दार, ये तीन नय तो आटठों भ्रकार के ज्ञानों का आश्रय 
लिया करते हैं, और ऋज़ु सूत्र नय आठ में से सिर्फ म॒ति ज्ञान, 
ओर कुमति ज्ञान के अतिरिक्त शेष छुद्द ज्ञानों का आश्रय लेता है 
इस का कारण यह हे, कि ये दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और कुश्र॒त- 
ज्ञान का उपकार करने वाले हैं । अतणव उनका आश्रय नहीं लेता। 
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चलक्षुरादिक इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि 
अवग्रह मात्र ही हो, तो उससे वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता । 
क्योंकि जब श्र॒तज्ञान के द्वारा उप्त पदार्थंका ज्ञान किया जाता है, 

तभी उसका यथावत््‌ निश्चय होता है | अतएब मत्ति ज्ञान से फिर 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ १ इसी लिये ऋजु सत्र नय मति ज्ञान, 
ओर कुमति ज्ञान का आश्रय नहीं लेता । शब्द नय श्रत ज्ञान 
और केवलज्ञान इन दो ज्ञानों का ही आश्रय लेता है । इसका 
कारण यह हे, कि मति ज्।न, अवधि ज्ञान, ओर मन: पयेय ज्ञान 
श्रत ज्ञान का ही उपकार करते हैं। क्योंकि ये तोनों ज्ञान स्वर्य 
जाने हुये पदाथ के स्वरूप का दूसरेको बाघ नहीं करा सकते हैं । 
ये तीनों ज्ञान स्वयं हो मूक (गुंगे) हैं। ये अपने जाने हुये विषयके 
स्वरूप का अनुभव दूसरे को स्वयं कराने में सवधा असमर्थ हैं । 
श्रत ज्ञान के द्वारा ही उसका बोघ करा सकते हैं । यद्यपि वास्तव 
में देखा जाय तो केवल ज्ञान भी मूक ही है । परन्तु चूंकि बह 
समस्त पदार्थों को अहण करने वाला होने के कारण प्रधान हे, 
इस लिये शब्द नय उसका आश्रय लेता है । इसके अतिरिक्त एक 
बात यह भी है, कि चेतना (ज्ञान) का परिणमन सभी जीखचों में 
पाया जाता है । इस नय की दृष्टि से एकन्द्रियांदि कोई भी जीव 
न मिथ्यादृष्टि हैे,औओर न अज्ञानी ही है । क्योंकि सभी जीव अपने 
अपने विपय (स्पश को स्पश ओर रस को रस) का ज्ञान फरते हैं । 
उनके इस ज्ञान में अयथाथंता नहीं होती । कोई भी प्राणी रस को 
स्पर्श और स्पश को रस नहीं जाना करता | अथवा किसी में इनके 
जानने के ज्ञान का अभाव भी नहीं हे । ज्ञान जीव का लक्षण हे 
वह तो सब में रहता हो है | कमर से कम अक्षर के अनन्तवे भाग 
प्रमाण तो रहता ही है। इस अपेक्षा से सभी जीव सम्यस्दष्टि ओर 
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ज्ञानी हैं। अतएव इस दृष्टिसे कोई विपरीत ज्ञानी नहीं ठद्वरता है, 
किन्तु यह कथन शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से है, अतएव 
सबथा ऐसा ही नहीं सममना चाहिये। कर्मापाधि रहित शुद्ध जीव 
का स्वभाव ऐसा है, परन्तु लोक व्यवद्दर एक नय के द्वारा नहीं 
किन्तु सम्पूण नयों के ऊपर ही अवलम्बित हे । 
जिस तरह आपस में एक दूसरे की कषपेत्षा रखने वाले तंतु 
(डोरा या तागा) जिस समय बुने जाते हैँ, उस समय उनकी पट 
(बस्तर) संज्ञा हो जाती है | तथा मनुष्यों के शीत निवारण आदि 
प्रयोजनों में काम आते हैं, किन्तु वे ही जब पृथक २ रहते हैं, 
उस समय किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं । उसी 
प्रकार परस्परां सापेज्ष आपस में ( एक दूसरे की श्रपेत्षा रखने 
बाले ) ओर कहीं गोण तो कहीं मुख्य रूप से विवक्षित ही नय 
सस्यग्दर्शन के कारण हैं | यदि वे परस्पर सापेक्ष न होंगे तो कभी 
भी सम्यग्द्शन के कारण नहीं हो सकते हैं । ; 
बस्तुतः प्रत्येक दर्शन (मत) नयवाद में गर्भित हो जाता है । 
जिस समय नय रूप दशेन परस्पर निरपेक्ष भाव से बस्तु का प्रति- 
पादन करते हैं, उस समय वे (दशन) पर समय ( मिथ्या ) कह- 
जाते हैं । जिस प्रकार सरल ओर टेढ़े माग से जाने वाली भिश्नर 
स्म्पण नदियां अन्त में जाकर एक ही समुद्र में मिलती हैं.। उसी 
तरह भिन्नर रुचियों के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त दर्शन 
समूह का एक ही अनेकान्त दशन में (सम्पूर्ण जेनेतर दर्शनों का) 
समन्वय होता है | इसलिये जेनदशन समनन्‍्वयवाद (रब समय 





| निरपेक्षा नयाः मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेष्थ कृद । 
दिवागमस्तोच' 
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अर्थात्‌ सम्यक) है । 

उदाहरणाथ ऋजुसत्र नय की अपक्षा बौद्ध, संग्रह नय को 
अपेक्षा वेदान्त, नेगम नय की अपेक्षा न्याय बैशेषिक, शब्द नयकी 
अपेक्ता शब्द ब्रह्मबादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चार्बाक 
दर्शनों, को सत्य कहा जा सकता है । ये नय रूप समस्तदर्शन पर- 
स्पर विरुद्ध होकर भी समुदित होकर समभ्यक्त्व रूप कद्दे जाते हैं । 
जिस प्रकार भिश्न मिश्न सणियों के एकन्न गथे जाने से एक सुन्दर 
मात्रा तेयार हो जाती है । उसी तरह जिस समय भिन्न२ दर्शन 
सापेज्षवृत्ति धारण करके एकत्रित होजाते हैं, उस समय ये “जैन- 
दर्शन! कद्दे जाते हैँ । अतएव जिस प्रकार धनधान्य आदि बस्तुओं 
के लिये विवाद करने वाले पुरुषों को कोई साधु पुरुष सममाबुमा 
कर शान्त कर देता है, उसो तरह 'स्थाद्वाद! परस्पर एक दूसरे के 
ऊपर आक्रमण करने वाले दशेैनों को सापेक्ष सत्य मानकर सब का 
'छमत्वय! करता है । इसी लिये जेन विद्वानों ने जिन भगवान्‌ 
के बचनों को मिथ्यादशनों का समूह मान कर भी अमृत का सार 
बतलाया है । वास्तव में सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से 
हुंष नहीं करता । वह सम्पर्ण नय रूप दशनों को इस प्रकार से 
वात्सल्य की दृष्टि से देखता हे, कोई पिता अपने पत्रों को 
देखता है । सथा शास्तरश्ष कद्दे जाने का अधिकारी वही हे जो 
स्याह्माद का अबलंबन लेकर सम्पूर्ण दशनों में समानभाव रखता 
द्दे। 

माध्यस्थभाव ही समस्त शाम्रों का गढ़ रहस्य है। माध्यसर्थ 
भाव रहने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा 
करोड़ों शास््रों को पढ़ जाने से भो कोई ल्ञाभ नहीं है । वह दूसरों 
के सिद्धान्तों को आदर की दृष्टि से देखता है । और माध्यस्थभाव 





१्श्छ तत्वाथदीपिका 
से सम्पूर्ण विरोधोंका समन्वय करताहै वही सच्चा स्याद्भादी सहिष्यु 
होता है । वह राग द्ष रूप आत्मा के विकारों पर विजय प्राप्त 
करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता हे । अतएब जिस समय ये . 
नय अन्य धर्माका निषेध करके केवल अपने अभीष्ट (इच्छानुकूल) - 
धर्म का द्वी एकान्त से प्रतिपादन करते हैं, उस समय ये दु्नय 
कद्दे जाते हैं | एकान्तवादी लोग बस्तु के एक धर्म को सत्य मान 
कर अन्य धर्मों का निषेध करते हैं । इसलिये वे लोग दु्नेयवादी 
कहे जाते हैं । 

इन नयों के जाने बिना वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो 
सकता । तत्वज्ञानको सिद्ध करने के लिये इनका स्वरूप अवश्यमेव 
जाननेका उद्योग करना चाहिये । नि:सन्देह जेनाचार्यों ने “एकता 
का दर्शन कराने वाले स्थाद्ाद का प्रतिपादन करके बिश्व 
(संसार) को महान्‌ सेवा अथवा कल्याण।किया है 


छोक-ज्ञानदर्शनयो स्त॒त्व॑ नयानां चैव लक्षणम्‌ । 
ज्ञानस्य च प्रमाणत्व मध्याये 5स्मिन्‌ निरूपितम्‌ ॥१॥ 





|--यस्य सर्वत्र नयेषु सनयेष्विव । 
तत्यानेकान्त वादस्य कक्‍्व न्यूनाविक शेमुषी ॥ 
तेन स्थाद्वाद मालंव्य सर्वे दशन तुल्यतां । 
मोक्षोददेश्य विशेषेण यः पश्यति सः शाजवित ॥१॥ 
माध्यल्थमेव शाल्रार्थों पेन तबारु सिध्यति । 
स॒ एवं धर्वादः स्यादस्य द्वालिश बल्गनम ॥ 
माध्यस्थ सह्दितं छाक पद ज्ञानमवि प्रमा । 
शास्त्र कोटिः वृ्ेवान्या तथाचोक्त महात्मना ॥ 
अध्यात्मसारे ॥ 


पहुँलां श्रेयांयें 
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भाषाथः--इस प्रथम अध्याय में ज्ञानद्शन तत्व और नयों के 
ए ः 
स्वरूप वा लक्षस्ऐें का बणन किया गया है। ओर सन्निकर्ष आदि 


की प्रसाणता के परिहार प्‌वंक ज्ञान का प्रमाणत्व बतलाया गया 
है १इति। 
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इस प्रकार भ्रीमत्पज्यवर्य आचाय श्री उमस्वामि रत मोक्त- 
शास्त्र द्वितिय नाम तत्वार्थ सत्र को [ अटेर-ग्वालियर-निवएसी 
सिद्धान्त-भूषण,विद्यालंकार(पं०)वरटेश्वरदयाल बकेवरिया शास्त्री 
दर निर्मित] तत्वाथंदीपिका नामक हिन्दो भाषा टोका में पहला 
धअध्याय समाप्त हुआ | ओं, शान्ति, शान्ति, शान्ति । 





3०» नमः सिद्धेभ्यः 
दूसरा अध्याय । 
(२) 


पहले अध्याय में सम्यग्द्शनादि रत्नन्नय, नय, निक्षेप, और 
प्रमाण का विस्तार पक व्याख्यान कर चके हैं । मोक्ष माग में 
सहायक प्रयोजनभत सात तत्वों का वशन अधिक आवश्यक है । 
क्योंकि पहले अध्याय में मात्र उनके नाम आदि का ही प्रतिपादन 
किया गया है । परन्तु अब उनका बिस्तार पृथक कथन किया 
जायगा, जिसमें सब से प्रथम जीवतत्व के वर्शन में जीबके पांच 
भावों को बताने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 


औपशमिक ज्ञायिकौ भावी मिश्रश्व जीवस्य स्व॒तत्व 
मौदयिक पारिणामिको च ॥१॥ 


सुत्राथ--(ज्ञीवस्य) जीव के (क्रौपशमिक ज्ञायिकौं) ओप- 
शमिक, ओर क्षायिक, (मायो) भाव (च मिश्र:) ओर सिश्र (ओऔद- 
यिक पारिणामिकौच) ओऔदयिक, तथा पारिणामिक भाव, ये पांच 
भाव हैं | ओर ये पांचों ही भाव जीव के (स्वतत्वं) निज तत्व 
अथवा निज भाव हैं । अर्थात्‌ थे जीव में ही होते हैं । 

विशेषा्:--जो भाव कर्मों के उपशम से अर्थात्‌ दबने से 
उत्पन्न होते हैं, उनको 'औपशमिक माव? कहते हैं । जो कर्मों 
के क्षय (नाश) से उत्पन्न होते हैं, उनको “ज्ञायिक माव!| कहते 


+ उपशमाजातः इति श्रोपशमिकः । 
3 क्षयात जातः इति च्ञायिकः। 


पहला अध्याय १५७ 
हैं। कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले भावों को 'क्षायोपशम्रिक 
भाव! $ कहते हैं । ये क्ञायोपशमिक भाव सर्व घाती कर्मों के उद- 
याभाजी क्षय (बिना ही फल दिये निजरा ) और उन्हीं सर्वंघाती* 
स्पड्धेकों ( बगंणाओं के समृह को “रपड्धक' कहते हैं. ) का सत्ता सें 
डपशम होने तथा देशघाती (जो जीव के अनुजोबी गुणों को एक 
देश घाते, उसको 'देशघाति' कम कहते हैं. ओर भाव स्वरूप 
गणों को “अनजीवी” गण कहते हैं, जेसे सम्यक्त्व, चारित्र, 
सुल्थ, चेतना, स्पशे, रस, गन्ध, वर्णादिक ) कर्मों के उदय होने से 
होते हैं, इनको “मिश्र भाव? भी कहते हैं ।इस विषय पर “राजवा- 
तिंकः में कोदों का एक उदाहरण दिया गया है । कोदों जो कि एक 
प्रकार का मादक (नशा करने वाला) धान्य पदार्थ होता है। जिस 
समय बह्द जल से धो दिया जाता द्वे, उस समय धोने से उसकी 
कुछ मादक शक्ति क्षीण (कम) हो जाने से, ओर कुछ के उसी में 
रहने से, जिस प्रकार कोदों पदार्थ मिश्र मादक शक्ति का धारक 
कहलाता है । उसी प्रकार कर्मो के क्षय करने वाले कारणों के 
उपस्थित होने पर कम की कुछ शक्ति के नष्ट हो जाने पर, ओर 
कुछ के सत्ता में मोजूद रहने पर, एवं कुछ के उदय रहने पर, जो 
आत्मा के ( दही गुड़ के समान मिश्रित ) भावों की दशा होती है। 
उस अवस्था का नाम मिश्र अथवा “क्ायोपशम्िक' हे। कर्मों के 
उदय से होने वाले भावों को झौदयिक माव' कद्दते हैं. । परन्तु 
जिसके उत्पन्न होने में कम की कुछ भी अपेक्षा ही नहीं, अर्थात्‌ 











8 क्षयोपशमाद जातः इति ज्ञायोपशमिकः । 
+ जो जीव के अनुजीवी गुणों को पूरे तोश से घाते, उसको “सब घाति! 
कम कहते हैं । 


श्श््द लत्वार्थदीपिका 


जो स्वतः प्रगट रहते हैं, उनको 'पारिणामिक भाव] सममना 
चाहिये। इन पांच भावों के अतिरिक्त अस्तित्व, वस्तुत्वादिक 
ओर भी अनेक भाव हैं, जिनको भी जीव के स्वतत्व कद्दते हैं । 
परन्तु यहां पर उनका ग्रहण नहीं है । क्योंकि वे जीव के “अखा- 
भारण' ( जो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में न हों ) भाव नहीं 
हैं। यहां पर जीव के पांच असाधारण भावों को ही दिखलाया 
है। अस्तित्वादिक जो भाव हैं, वे जीब और अजीब दोनों ही में 
पाये जाते हैं, इसलिये उनको असाधारण भाव नहीं कह सकते 
हैं । जो जीब उपयोग अथात्‌ ज्ञान, दर्शन, गुणों को धारण करने 
बाला है, अर्थात जो जीता है, ओर जानता, देखता है, एवं प्राणों 
को धारण करता है, उसको “जीव” फहते हैं । सिद्ध जीबों में 
यद्यपि द्रव्य प्रा नहीं रहते हैं, क्योंकि वे कर्मों की अपेक्षा से 
होने वाले हैं। परन्तु ज्ञान दशनादिक भाव प्राण तो उनके भी 
रहते हैं। क्योंकि उनमें कर्मों की कुछ भी अपेक्ता नहीं है, वे नित्य 
ओर स्वतन्त्र हैं । 

ओपशमिक ओर क्षायिक भाव तो भव्य जीव के ही पायेजाते 
हैं। शेष तोन भाव भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों ही के 
पाये जाते हैं | औपशमिक और क्ञायिक भावों की निर्मेलता एक 
सी होती है । परन्तु दोनों में यद् अन्तर भी है कि औपशमिक 
भावों में तो प्रतिपक्षी (विरोधी) कर्मों की सत्ता रहती है। किन्तु 
क्षायिक भावषों में प्रतिपक्षी कर्मां की बिल्कुल भी सत्ता नहीं रहती 
है । जेसे--कीचड़ सहित जल में यदि निमली (फिटकड़ी) आदि 
डाल दी जाय, तो उससे दीचड़ पानी के नीचे बठ जायगा, और 


 दब्धात्म लाभ मात्र हेतुकः परिणामः ! स. सि, 
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ऊपर निर्मल जल हो जाता है | इसी प्रकार की ओऔपशमिक भाष 

की अवस्था समझनी चाहिये ! यदि उसी निर्मल जल फो किसी 

दूसरे बतन में नितार लिया जाय, तो उसके नीचे कीचड़की सता 

नहीं पाई जाती हे । इसी प्रकार की अवस्था क्षायिक भाषों में 

होती है । क्ञायोपशमिक में यह विशेषता है कि प्रतिपक्षी कर्म की 

देशघाती प्रकृति का फल और उदय भी पाया जाता है । जेसे-- 

कीचड़ सहित जल में निमली आदि डाल देने से कुछ कीचड़ का 

भाग तो नीचे बेठ जाय, और कुछ भाग जल में ही मिला रहे, 

डसी प्रकार क्षायोपशमिक भावों में कर्म की क्षीण और अचक्तीण 

' दोनों ही अबस्थाये हुवा करती हैं । और पारिणामिक भार्षों में 
चाहे वे साधारण हों, अथवा असाधारण हो, कम की कुछ भी 

अपेक्षा नहीं है । वे ता स्वत: सिद्ध भाव हैं । 

ऊपर “सत्र” में ओपशमिकादि भावों को क्रमशः ग्रहण करने 

का कारण यह है, कि उपशम सम्यक्त्व का काल अन्‍्तमुहूत है । 

इस लिये सम्यग्टष्टियां में सब से धोड़े औपशमिक सम्यम्दृष्टि 
हैं। उससे अधिक ज्ञायिक सम्यम्दष्टि है क्योंकि उसका काल कुछ 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण बतलाया है । उससे भी अधिक 
क्ञायोपशमसिक सम्यग्दृष्टि हैं, क्‍यों कि क्ञायोपशमिक सम्यकत्व 
का काल कुछ अधिक छुयासठ सागर प्रमाण हैं । जिसका विषय 
अल्प होता है, उसको पहले अहण किया जाता है । इसी नियमा- 
नसार औपशमिक का विषय सब से अल्प है । अतएब उसी को 
सत्र में पहले ग्रहण किया गया हे । इसी प्रकार उत्तरोत्तर समझना 
चाहिये। ओदयिक और पारिणामिक भाव सब जीवों में पाये 
ज्ञाते हैं, ओर इन दोनों (औदयिक ओर परिणामिक) का विषय 

झौपशमसादि की अपेक्षा अनन्त गुणा हे, इस लिये उन दोनों को 
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सब के अन्त में ग्रहण किया है। 

जिन औपशमिक आदि भावों का ऊपर नाम-उल्लेख किया 
गया है, उनके उत्तर भेदों की संख्या बताने के लिये सन्न कहते 
हैं 

दिनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 


सृत्रार्थः-इन पांचों भावों के (यथाक्रमम) कमानसार (द्विनवा- 
शा दशेक विशति जिमेदा:) दो, नव, अठारह, इक्कीस, और तीन 
भेद हैं । अर्थात औपशमिक भाव दो प्रकार का है । क्ञायिक भाव 
नौ तरह का होता है । क्षायोपशमिक भाव के अठारह भद हैं। 
ओदयिक भाव इक्कीस प्रकार का है। ओर पारिणमिक भाव के 
तीन भेद हैं। ये दो आदिक भाव कौन २ से हैं, उसको आगे 
चलकर क्रमानसार बतायेंगे। 

अब क्रमानसार ओपशमिक भाव के दो भेदों को बताने के 
लिये सत्र कहते हैं-- 

सम्यक्त्व चारित्रे ॥३॥ 


सत्रर्ध--ओपशमिक सम्यक्त्व, ओर ओपशमिक चारित्र, ये 
दो औपशमिक भाव के भेद हैं । इन दोनों का वर्णन नीचे किया 
जाता है-- 
विशेषा:--ओऔपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप पहले अध्याय में 
बिस्तार पूर्वक लिख चुके हैं । ओर चारित्र का विस्तृत व्याख्यान 
नवमें अध्याय में किया जायगा, परन्तु इन दोनों का संक्षेप स्वरूप 
स प्रकार है--सम्यग्दशंन को घातने वाले जो कम हैं वे तीन, 
दर्शन मोह, की प्रकृतियां, और चार, अनन्तानबन्धी कषाय की 
चौकड़ी, इन सातों प्रकृतियों का उपशम (दवा देना) हो जाने पर 
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जो तत्वरुचि हुवा करती है उसको “भौपशमिक सम्यफ्तव' कहते 
हैं । यह कथन सादि मिथ्यादृष्टि की अपक्ता से किया गया है। 
क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि के मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति के 
सिवाय पांच प्रकृतियों के उपशम से ही उपशम सम्यक्‍त्व होता है । 
अनादि मिथ्यादृष्टि दर्शनमोह के तीन खंड नहीं कर पाता, इसलिये 
उसके एक मभिथ्यात्व कम और चार अनन्तानुबन्धी कषाय इस 
प्रकार कुल पांच प्रकृतियों का ही उपशम होता है। ओर सादि 
मिथ्यादृष्टि एक बार सम्यक्त्व के प्राप्त हो जाने से द्शनमोह को 
तोड़ कर उसके तीन टुक्ड़ कर डालता है, वे तीन टुकड़े ये हैं-- 
मिथ्यास्त्र, सम्यडः मिथ्यात्व, ओर सम्यक्त्व प्रकृति । इन तीनों में 
उत्तरोत्तर सम्यग्दर्शन को घात करने की शक्ति कम कम होती गई 
है | सब से अधिक मिथ्यात्व प्रकृति में सम्यग्दशन के घातने की 
की शक्ति है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्यर्दर्शन का 
सवंथा घात होजाता है, ओर उस से कम सम्यढः मिथ्यात्व प्रकृति 
में सम्यक्त्व के घातने की शक्ति हे । सम्यडः भिथ्यात्व के उदय 
होने पर सम्यक्त्व का सबंधा घात नहीं होता, किन्तु मिश्र परिणाम 
में कुछ सम्यंक्त्व रूप, श्रोर कुछ मिथ्यात्व रूप मिली हुई अबस्था 
हो जाती है, और इससे भी कम सम्यक्त्व प्रकृति में सम्यर्दशेन के 
घातने को सामथ्य है । इस सम्यक्त्व प्रकृति के उद्यस्रे सम्यग्दशन 
का घात न होकर सिफे चलमलादिक दोष ही पेंदा हो जाते हैं । 
इन तीनों प्रकृतियों की शर्क्तियों के उत्तरोत्तर हीनाधिक्य का ज्ञान 
इस उदाहरण से अच्छी तरह हो जायगा- धानों (जिसमें से 'चा- 
बल निकलते हैं) को दलन पर उसके तीन प्रकार के भाग हो जाते 
हैं । एक-चावल रूप, दूसरा-कुछ चावल की किनकी, ओर कुछ- 
चाबल के ऊपर की भूसी दोनों का मिला हुबा हिस्सा, और 
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तीसरा-सिफ् भूसी । समूचे धान को 'दशन मोह कस! समझना 
चाहिये। और चावल को “मिथ्यात्व कम”, भसी को “सम्यफ्त्व 
प्रकृति', तथा चाबलों और भूसी के मिले हुये अंश को 'सम्यदः 
मिथ्यात्व” जानना चाहिये । जिस प्रकार चावल में जीवन शक्ति 
के अंश अधिक होते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व में सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश अधिक होते हैं| चावल से कम भूसी और 
चावल के मिले हुये भाग में उस शक्ति के अंशकम होते हैं, उसी 
प्रकार सम्यडः मिथ्यात्व में (मिथ्यात्व से कम्न) सम्यक्त्व भातक 
शक्ति के अंश कम होते हैं | एवं जेसे भसी में सब से कम शक्ति 
के अंश रह जाते हैं, बेसे ही सम्यकत्व प्रकृति में सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश बिल्कुल ही कम रह जाते हैं । सादि मिथ्यादृष्टि 
इस प्रकार तीन टकड़े करके दशंन मोह को हलका कर लेता हे । 
परन्तु अनादि मिथ्यादृष्टे का दशन मोह सादि भिथ्यादृष्टि की 
अपेक्षा अधिक भारी होता है | क्‍योंकि उसने उस को तीन भागों - 
में विभाजित नहीं कर पाया हे । इस प्रकार सादि मिथ्यादृष्टि सात 
प्रकृतियों के उपशम से, ओर अनादि मिथ्यादृष्टि पांच ही प्रकृतियों 
के उपशम से उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता हे । 

इस उपशम सम्यर्दशन के दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम और 
दूसरा छ्वितीयोपशम सम्यक्त्व । अनादि और सादि मिथ्यादृष्टि के 
डपशम सम्यक्त्व को 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व” कहा जाता हैं । और 
त्योपशस सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले सातवें गुण- 
स्थान में जो उपशम सम्यत्क्व होता है, उसको 'द्वितीयोपशम सम्य- 
क्त्व! कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व का विशेष वर्णन पहले अध्याय 
में विस्तार १ृवंक लिख आये हैं | अतएव यहां पर पुनः लिखना 
डचित नहीं है । 





जा ु 
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यह उपशम सम्यक्त्व चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है, 
इसकी उत्पत्तिके लिये अन्तरंग कारण दर्शन मोह, और अनन्तान- 
बन्धी कषाय का, उपशस होजाना हैं। तथा चारों गतियों में भिन्न 
भिन्न प्रकार के वहिरंग कारण भी हुवा करते हैं, इन वहिरंग 
कारणों का वर्णन पहले अध्याय में भी विस्तार से कर चके हें, 
यह उपशम सम्यक्त्व अंतमुहते से अधिक नहीं ठहरता है । ऋंत- 
मुहत के बाद या तो क्षयोपशम सम्यक्त्व द्वोता है, या मिथ्यात्व 
हो जाता है । 

चारित्र मोह कम का उपशम हो जाने पर जो चारित्र गुण 
प्रकट होकर शुभ और अशुभ क्रियायों की निवत्ति (त्याग) हो 
जाती दे, उसको झौपशमिक चारित्र!। कहते हैं । यह चारित्र गण 
ग्यारहवे गणस्थान में ही पूण हुवा करता हे। क्योंकि चरित्र मोह 
की शेष २१ इक्कीस प्रक्ृतियों का उपशम वहीं पर होता हे । अनादि 
मिथ्यादृष्टि भव्य जीव के भी काललब्धि, जाति स्मरण, भादि 
कारणों से दर्शन मोह का उपशम होकर 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व' 
उत्पन्न होजाता है। परन्तु प्रत्येक दशा में पंचेन्द्रिय, सेनी, भव्य, 
ओर पर्याप्र,के ही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। दर्शन मोह का उपशम 
चारों गतियों में हो सकता है । तियंचों के जन्म के सात आठ 
दिन के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस से 
पहले नहीं | यह नियम द्वीप समद्र निवासी सभी प्रकार के तिय॑चों 
के लिये है, इसी प्रकार मनष्यों में आठ वष के बाद ही प्रथमोप- 
शम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, और यह नियम ढाई द्वीप 
निवासी सभी मनुष्यों के लिये दे । किन्तु देवों में अन्तमुंहूर्त के 
बाद ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होसकता हे । यह नियम सभी 


| सम्यग्ज्ञान वर” कर्मादान हेतु क्रियोपरमः सम्यक्‌ चारित्रम्‌ । स.सि. 
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प्रकार के देवों के लिये समझना चाहिये। इसी प्रकार नरकों में 
भी अन्तमुहर्त (४८ मिनिट) के बाद प्रथमोपशम सम्यकत्व उत्पन्न 
हो सकता है । और यह नियम सातों नरकीं के नारकियों के लिये 
ह्टै। 

नारकियों के जाति स्मरण, धर्मश्रवण, ओर वेदना, से पीड़ित 
होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता हे। चौथे नरक से 
सातवें नरक तक, वेदना और जाति स्मरण, दो ही कारण हैं, धर्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक ही असुर कुमार देवोंका 
गमन होता है | पशुओं के जातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंव 
दर्शन ये तीन कारण हैं । ओर मनुष्यों के भी ५शुओं के समान 
ये ही तीन कारण हैं। भवनवासो देवजें से लेकर बारह स्व 
तक जातिस्मरण, धर्मश्रवश, जिनबिंव दर्शन, और देवा की ऋद्धि 
का देखना, ये चार कारण हैं । तेरहवें स्वर्ग से लेकर सोलह स्वर्ग 
पर्यन्त देवऋद्धि फे बिना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर जाति 
स्मरण, धम श्रवण, ये दो ही कारण हैं । 

अब क्रमानुसार ज्ञायिक भाष के नौ भेदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपमोग वीयांणि च ॥४॥ 

सुन्नार्थ--(ज्ञानद्शन दान लाभ, भोगोपमोग चीर्याणि) केवल- 
ज्ञान, केवलद्शन, च्ायिक्दान,क्तायिकलाभ, क्षायिकभोग, ज्ञायिक- 
उपभोग, ज्ञायिकवीण, (च) ओर चकार स ज्ञायिक सम्यकक्‍्त्व, तथा 
ज्ञायिक चारित्र, ये 'नव ज्ञाथिक भाषः हैं।॥श॥। 

विशषाथ:--प्रतिपक्षी कर्मों के सर्वथा नष्ट होजाने पर आत्मा में 
ये “नव क्षायिक भाष? उत्पन्न होते हैं । कर्मोके क्षय से उत्पन्न होते 
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हैं, इसलिये इनको 'क्ञायिक माव” कहते हैं | ज्ञानावरण कर्म के 
स्वंथा नाश होने पर आत्मा में क्षायिक ज्ञान ( केबलज्ञान ) 
ओर दशेनावरण कर के सर्वथा नाश होने पर क्षायिक दर्शन 
(केबलद्शन) उत्पन्न होता है इन दोनों कोक्रमश: अनन्त ज्ञान, 
ओर अनन्तदर्शन भी कहते हैं । इन दोनों के आत्मा में उत्पन्न 
होजाने पर देखने ओर जानने की इतनो शक्ति हो ज्ञाती है, कि वह 
आत्मा संसार भर के समस्त पदार्थों को, ओर उन» तीन काल 
सम्बन्धी अनन्तानन्त पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष देखने और 
जानने लगता हे । संसार भर के पदार्थों में काई भी पदार्थ ऐसा 
शेष नहीं रहता, जो उनके ज्ञानद्शन का विषय न हो। अर्थात्‌ 
सब पदार्थ उनके द््शन ज्ञान में स्वत: कलकते हें । 

दानानतराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्वराय, और 
वीयोन्तराय, के भेद से अन्तराय कम पांच प्रकार का होता है । 
उनमें दानान्तराय कर्म के नाश होने से भूत, भविष्यत, और 
वरतंमान काल, सम्बन्धी समस्त प्राणियों का उपकार करने वाला 
“अअमभयदान' प्रगट होजाता हे, इसी को “क्ञायिकदान” कहते हैं। 
यदहपि आहार, ओषधि, शास्त्र, ओर अभयदान, के भेद से दान 
चार प्रकार का होता हे, परन्तु अभयदान, के सिवाय शेष तीन 
प्रकार के दान क्ञायोपशमिक दान हैं, क्ञायिक नहीं | अभयदान हो 
मात्र क्ञायिकदान है, यही फेवली भगवान के होता हे । लाभा- 
न्तराय कम के सर्वेथा नष्ट होजान पर "“चज्ञायिक लाभ? प्रगट होता 
है । ओदारिक शरीर की स्थिति बिना कवलाहार के किंचित्‌ न्‍्यन 
पे कोटि वर्ष प्रमाण मानी गई दे । वह इसी ज्ञायिक लाभ के 





' दानान्तराय स्पात्यन्तक्षयादनन्त प्राशिगणानुग्रहकर क्षायिकममयदानम्‌ । 
स० सि० 
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आधीन है । केवली भगवान के शरीर में प्रति समय परम शुभ 
सुद्रम अनन्तपुद्लों का ग्रहण होता है । इसीका नाम 'ज्ञायिकलाम'[ 
है । और इसी से उनका शरीर ज्यों का त्यों शक्तिमान बना रहता 
है। भोगान्तराय कमे के सबेथा नाश होने पर जो अतिशयवान्‌ 
अनन्‍्तभोग आत्मा में प्रगर होता हे । यह 'क्वायिकमोग है । 
ओर उसके प्रगट द्वो जाने पर सुगगन्धित पृष्पवृष्टि, मंद सुगन्ध 
पत्रन चलना, आदि वाह्य अतिशय केवली भगवान के प्रगट हो 
जाते हैं । उपभोगान्तराय कर्म के सबंथा नष्ट होजाने पर आत्मा में 
अनन्त उपभोग प्रगट होजाता है। उसको 'च्ायिक उपभोग'+ 
कहते हैं । इसके प्रगट होने पर सिंहासन, चोंसठ चमर, अशोक- 
बक्ता, तीन छ॒त्र, भामण्डल, दिव्यध्वनि, और देव दुन्दु्भि, आदि 
अतिशय केवली भगवान के होते हैं । वीर्यान्तराय कम के सबंधा 
नाश होजाने से आत्मा में जो अनन्त वीय॑ प्रगट होता है, उसको 
न्ञायिक वीय!$ कहते हैं | इस अनन्त वीये के उदय से केवली 
भगवान के ज्ञान में समस्त मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों के जानने की 
शक्ति प्रगट होजाती है । मोह कम की अट्ठाईस प्रकृतियों में सात 








| लाभान्तरायस्याशेषस्य निरासात्परित्यक्त कवलाहार क्रियाणां केवलिनां 
यत: शरीर बलाधान हेतवोडन्य मनुजा साधा रणाः परमशुभाः सूच्मा 
अनन्ताः प्रति समय पुद्वलाः सम्बन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभः । 

सछ० सि० 

| कृत्स्सस्प भोगान्तरायस्पात्यन्ता भावा दाविभू तो इतिशय वाननन्तों 
भोगः क्षायिकः । यतः कुसुमवृष्टि-आदयो विशेषाः प्रादुभंवन्ति । 

# निश्वशेषस्थोपभोगान्त रायस्य प्रलयात्मादुभ तोडनन्‍्त उपयोगः क्षायिक 
यतः [ उासन चामरच्छत्रत्रयादयः विभूतयः । स० सि० 

6 वीर्यान्तराथस्य कमंणो उत्पन्न क्षयादाविभ्‌ तो उनन्‍्त वीय क्षायिकम । 
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प्रकृतियोंफे सर्वधाक्षय होजाने पर 'क्ञायिक सम्यकत्व,ओर चारित्र 
मोह की पश्चीस प्रकृतियों के सबंथा नाश होने पर “चक्ञायिक चारित्र', 
उत्पन्न होता है | इनमें से क्ञायिक सम्यक्त्व चौथे से लेकर सातवें 
गणस्थान तक किसी भी गशणस्थान में उत्पन्न होजाता है । क्षायिक 
सम्यक्त्व का विस्तार सहित वशान पहले अध्याय में सम्यक्त्व के 
प्रकरण में किया गया है । क्ञायिक सम्यक्त्व के प्राप्त होजाने पर 
यह जीब अधिक से अधिक चोथे भव में नियमसे अवश्य मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। ओर क्षायिक चारित्र बारहयब गुणस्थान के 
अन्त में ही प्रगट होता हे। ज्ञायिक चारित्र के प्रगट होते द्वी 
आत्मा अपने आप में लीन होकर कर्मों के नाश करने में समर्थ 
होजाता है । और फिर उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र के अतिरिक्त शेष सात 
क्ञायिक भाव (च्ञायिक ज्ञान, ज्ञायिक दशन, क्षायिक दान,ज्षायिक- 
लाभ, ज्ञायिक भोग, क्ञायिक उपभोग, ओर क्ञायिक बीय) तेरदहवें 
गुणस्थान में ही प्रगट होते हें । 

शालत्रों में सिद्धत्वभाव को भी क्षायिक भाव माना है। परन्तु 
यहां पर ज्ञायिक भाव के भेदों में उसको महण नहीं किया, उसका 
कारण यह हे, कि सिद्धत्व भाव कोई इन भावों से पृथक्‌ भाव 
नहीं है । किन्तु इन नव क्षायिक भावों के समूहका नाम ही “'सिद्ध- 
त्व भाव” है । इन नव भावों के उल्लेख रहने से ही जब सिद्धत्व 
पर्याय का कथन होजाता हे, तब फिर उसके भिन्न मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । यदि यहां पर सूक्ष्म बिचार किया जाय, तो 
मालम होगा, कि यह सिद्धत्वपना 'भाव! नहीं है, किन्तु इन नव 
भावों के समूह से उत्पन्न होने वाली एक “अवस्था विशेष! हे । 
अर्थात-आत्मा के शुद्ध गुणों की सामुदायिक अवस्था विशेष को 


श्ध्८ तरबाथदीपिका 


जज 5०+ ४७ हट डिस्क ला 3 ल 5 स्‍3ललसत> तल घन्‍ ली 


धसिद्धत्व पर्याय” समझना चाहिये | यह पर्याय नित्य होने से 
अनन्तकाल तक कायम रहती है । इस सिद्धत्व पर्याय को 'स्वभाव 
अथ पर्याय” भो कह सकते हैं। सिद्धत्व पर्याय आठों कर्मों के 
नाश होने से उस समय जो आत्मा की “अवस्था विशेष” होती है, 
उसको सिद्धत्वपना समझना चाहिये, बह इन नव भावों से अति- 
रिक्त अपनी पृथक सत्ता नहीं रखती है । 

अब क्षायोपशमिक भाव के अठारह भेदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

ज्ञानाज्ञन दर्शन लब्धयश्चतुखित्रिपंच. भेदा; 

सम्यक्त् चारित्र संयमासंयमाश्च ॥५॥ 

सुत्रार्य--(शानाजश्ञान दशन लब्धयः चतुस््रि त्रिपंच भेदाः) 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पयय ज्ञान, ये चार ज्ञान, 
कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअबधि शान, ये तोन अज्ञान (कुज्ञान) 
चक्षु:दरशन, अचश्लु:दर्शन, अवधि दशोन, ये तीन दशन, ज्ञायोप- 
शमिक दान, कज्ञायोपशमिक लाभ, क्षायोपशमिक भोग, क्षायोप- 
शमिक उपभोग, और क्षायोपशामक बीये, ये पांच लव्धियां, तथा 
(सम्यवत्व चारित्र संयमा संयमाश्च) क्ञायोपशमिक सम्यकत्व, स- 
राग चारित्र, ओर संयमा संयम [(देशन्नत) इस प्रकार ये अठारह 


+ हिंसा, झठ, चोरी, कुशील, ओर परिग्रह, इस तरह पांच प्रकार 
के पाप होते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। संकल्प (इरादा) पर्वंक, और 
आरम्भ निमित्तक, आ्रावक दशा में संकल्प पूवेक इन पांच पापों के त्याग 
की अपेक्षा से संयम ओर आरम्भ निमित्तक पापों का त्याग न हो सकने 
की श्रपेक्षा अ्संयम रहता है । अतएव श्रावक के बतों को 'संयमासंयम' 
कहते हैं | इन पांच पापों के संयमासंयम रूप त्याग को पंचाणुत्रत ओर 
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भाव ज्ञायोपशमिक हें, ये सबही भाव आत्मा में कर्मों के क्षयोप- 
शम से होते हें, इस लिये इनको '“क्षायोपशमिक भाव? कहते हैं । 

बिशेणर्य:---ज्ञानावरण कमको आदि लेकर कर्म के आठ भेद 
हैं, जिनमें चार (ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय) 
कर्म घाती#, ओर चार (आयु, नाम,गोत्र, वेदनीय) कर्म |अघाती 
कहलाते हैं । घाती कर्मों में दो प्रकार के अंश द्ोोते हैं, एक देश- 
घाती, और दूसरे सर्वघाती, देशघाती कर्मों के $डब्बीस भेद हैं । 
इन्हीं घाती कर्मो के क्षयेपशम से आत्मा में '्वायोपशमिक माष' 
प्रकट होते हैं । वीर्यान्तराय और मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
अवधिशानावरण और मन:पर्यय ज्ञानावरण कर्मों के सबंधाती 
स्पद्धेकों के उदयाभावी क्षय होने पर, ओर उन्हींका सत्ता में उपशम 
रहने पर, तथा देशघाती स्पद्धकोंके उदय रहने पर, ऋमसे क्षायेप- 
शप्तिक मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, अर मनःपर्ययज्ञान, 
प्रकट होते हैं । इस प्रकार ज्ञायेपशमिक ज्ञान के चार भेद हैं । 





दिग्जतादि सप्तशीले को मिलानेसे श्रावका के बारहतत हो जाते हैं । इन्हीं 
पांच पापों के स्वथा त्याग को 'महात्रत' कहते हें । ओर वह मुनियों के 
ही होता हे 

# जो जीवके ज्ञानादिक अनुजीवा गुणों को घाते, उसे 'घातिया कर्म 
कद्ठते हैं । 

[जो जीव के ज्ञानादिक अनुजीवी गुणों को न घात्ते, उसे “अघातिया' 
कम कहते हें। 

$ णाणावरण चउक्त ति दंशण सम्मगंच संजलणं । 

शव शो कसाय विग्घ॑ छ॒ुब्बीसा देश घादीओ ॥४०॥ गो०सा० ॥ 

| इन चारों ही ज्ञानों का वर्णन पहले अध्याय में विस्तार से लिख 

शाये हैं । 
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मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान के साथ में मिथ्यात्व कम का 
' उदय रहने से इन तीन ज्ञानां को क्रम से कुमतिज्ञान, कुअ्र॒तज्ञान, 
कुअवधिज्ञान; (विभंगावधिज्ञान) ये तीन प्रकार का अज्ञान होता 
है । इन तीन अज्ञानों को भी क्षायोपशभिक ही समझना चाहिये । 
वीर्यान्तराय और चह्लुदंशनावरण, अचक्षुदेशनावरण, अब- 
धिद््शनावरण, कर्मों के सर्वधाती स्पद्धंकों के उदयाभावी क्षय होने 
पर ओर उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा देशघाती 
र्पद्धंकों के उदय रहने पर क्रम से चक्षुदंर्शन अ्रचल्लुदर्शन, और 
अवधिदशंन प्रगट होते है, इस प्रकार क्षायोपशमिक दशेन के तीन 
भेद हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार हे-- 
२-नेत्र जन्य मतिज्ञान से पहले सामान्य प्रतिभास या अवलो 
कन को “चद्चदर्शन” कहते हैं । २-चश्लु (नेत्र) के सिवाय अन्य 
इन्द्रियों ओर मन सम्बन्धी मतिज्ञान से पहले होने वाले सामान्य 
अवलोकन को “अचक्तुदशन” कहते हैं । ६--अवधिज्ञान से पहले 
होने वाले सामान्य अवलोकन को “ध्रवधिद््शन' कहते द्वें । इन 
तीन प्रकार के द्शनों में 'केवल दशन” का ग्रहण इस लिये नहीं 
किया है, कि वह “क्ञायिक' हे, और उपय क्त तोन प्रकार के दशन 
क्षायोपशमिक हैं । केबल दर्शन को ऊपर ज्ञायिक भाषों में दिखला 
चुके हैं। फेवल दर्शन केवलज्ञान के साथ ही प्रगट द्योता है। 
उस में समय भेद नहीं होता दे । 
दान, लाभ, भोग, उपभोग, वथा वीर्य के भेद से पांच प्रकार 
की लब्धियां होती हैं । ये पांचों हो लब्धियां दानान्तराय, लाभान्त- 
राय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीयौन्तराय नाम के कर्मों 
के सबेघाती स्पद्धकों के उद्याभावो क्षय रहने पर और उन्हीं का 
सच्चा में उपशम रहने पर एवं देशघाती स्पद्धेकों के उदय रहने पर 





पहुँलां अध्याय १७१ 


मर सा आ क  उ आ  य आ च 


क्रमशः दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर बीय ये पांच लब्धियां 
उत्पन्न होती हैं। “'लब्धि! का अथ प्राप्ति है । इन पांच बातों के 
प्राप्त होने योग्य, कर्मों के क्षयोपशस होने से इनकी प्राप्ति होती है । 
ऊपर 'सत्न” में “सम्यक्त्व” पद दिया गया है । उससे यहां पर 
वेदक अर्थात्‌ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को ग्रहण करना चाहिये। 
चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्व, सम्यहःमिथ्यात्व, इन स्वे- 
घाती छह प्रकृतियां के उदयाभावी क्षय (बिना ही रस दिये कर्मों 
का खिरजाना) ओर उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा 
देशघाती सम्यकत्व प्रकृति के उदय रहने पर, जो “तत्वाथे श्रद्धान! 
होता है, वह 'क्वायोपशमिक सम्यफ्त्व' कहलाता है | यह सम्य- 
क्त्ब अधिक से अधिक छयासठ सागर तक आत्मा में रह सकता 
है । इसका विशेष वर्णन पहले अध्याय में सम्यग्दर्शन के प्रकरण 
में कर चके हैं | 
अनन्तानबन्धी की चार, अप्रत्याख्यान की चार, और प्रत्या- 
रुयान कषाय की चार, इन बारह कषाय रूप सवंघाती स्पड्धकों के 
उदयाभावी क्षय से, और इन्हीं का सत्ता में उपशम होने पर, तथा 
देशघाती संड्व्रलन कषाय की चार प्रकृतिये में से किसी एक के 
उदय रहने पर, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा; 
ख्रीवेद, परुषवेद, नपुंसकवेद, इन नो कषायों के यथा संभव 
उद्य रहने पर, आत्मा का जो त्याग रूप परिणाम हे, उस को 
क्ञायोपशमिक चारित्र' कहते हैं । यहां पर संब्वलन कषाय शआदि 
का जितने अंशों में उदय हे, उतने अंशों में चारित्र गण का 
घात ही समभाना चाहिये, परन्तु इस चारित्र को पूण चारित्र 
नहीं कहा जासकता है, किन्तु जो चारित्र के घातक कम हैं, उनका 
उपशम रहना आवश्यक होता है । 


१७रे तश्वार्थदीपिकां 


अनन्तानुबन्धी की चार और अग्रत्याख्यान की चार इन आठ 
कषाय श्रकृति सम्बन्धी सबंधाती स्पद्धंकों के उदयाभावी क्षय तथा 
उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा प्रत्याख्यान और देश- 
घाती संजबलन कषायरूप स्पद्धकों के उदय रहने पर, एवं नव नो 
कषायों के यथासंभव उदय आने पर, आत्मा का कुछ बिरत ओर 
कुछ अविरत अर्थात्‌ मिश्र रूप जो परिणाम हैं, वह 'संयमासंयम' 
नाम का ज्ञायापशामिक भाव है | इसको देशविरत ( आवक सम्ब- 
नधी त्रत ) भी कहते हैं। इस में त्रस जीवों की संकल्प पजेक 
हिंसा की अपेक्षा (संयम भाव? और स्थाबर जावों की हिंसा दी 
श्रपेज्षा अ्संयम भाव? भी रहता है। दोनों का मिला देने पर इस 
को “संयमासंयम' कह दिया जाता हे । 

अब क्रमानुसार ओदयक भाव के इक्कीस भंदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- ह 

गति कषाय लिंग मिथ्यादशना ज्ञानासंयता सिद्ध 

लेश्याश्चतुश्चतु रूये बेकेकेक पड्मेदा : ॥ ६॥ 

स॒त्रर्थ:--मनुष्य गति, देवगति, तियंच गति, और नरकगति, 
ये चार गति, क्रोध, मान, माया ओर लोभ ये चार कषाय, स्त्री 
बेद, पुरुषबेद, और नपुंसक वेद ये तीन वेद (लिंग) मिथ्यादशन, 
अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, तथा पीत, पद्य, शुक्र, ऋष्ण, नील, 
ओर कापोत ये छह लेश्या, इस प्रकार कुल मिलाकर इक्कोौस भेद 
आओआदयिक भावष के हैं ॥| ६॥ 

विशेषा्:--जो भाव कम के उदय से होते हैं, उनको“औदयिक 
भाष! कहते हें । जिस कम के उद्य से जीव नारकी, देव, सनुष्य 
ओर तियच द्वोता है उसको गति! नाम कर्म कहते हैं । उसके 


पहला अध्याय १्७द्‌ 
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नरकगति; ति4चगति, भनुष्यगति, और देवगति, ये चार भेद हैं 
धति! सामान्य नाम कर्म के उदय से आत्मा भिन्न भिक्ष गति 
स्वरूप परिणत होता है, इसलिये गति “ओऔदथिक भाव” कहा 
जाता है । यहां पर गति की अपेक्षा भावों को जो औदयिक भाव 
माना है, उसका भाव यह है, कि प्रत्येक गति सम्बन्धी पृथकर 
भाव होते हैं, उसको दिखाने के लिये यहां पर गति को औदयिक 
भावों में ग्रहण किया है । चारों गतियों का व्शन इस प्रकार है- 

जीव की अवस्था विशेष को “गति! कहते हैं, उसके उपयुक्त 
चार भेद हैं-- १ नरकगांत नाम कम के उदय होने पर नरक में 
जन्म लेने वो “नरकगति!व हते हैं | इस पृथ्वी के नीचे सात नरक 
हैं, उन नरकों मे उत्पन्न होने वालों को रात दिन अत्यन्त दुःख 
सहना पड़ता है । पापों के तीघ्र उदय स यह जीव नरक गति में 
उत्पन्न होता है, नारकियों+) एक समय मात्र भी सुख नहीं मिलता 
इस गति के जीव पांच इन्द्रिय वाल ही होते हैं। २-देव गति 
नाम कम के उदय से यह जीव देवों में उत्पन्न होता हे, इस को 
'देवगति! कहते हैं । देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्य- 
न्तर, ज्योतिषी, और कल्पवासी | इन देवों को उत्तमोत्तम संसार 
की सुख सामग्री प्राप्त होती हे, ओर वे रात दिन सुखमें मग्न रद्दते 
हैं । इस गति के जीव भी पांच इन्द्रिय वाले होते हैं । नरकशति 
का विशेष वर्शान तीसरे अध्याय में, और देवगतिका चौथे अध्या- 
य में विस्तार से किया गया है | यहां पर तो संक्षेप मात्र बन 
कर दिया गया है । ३-मनुष्यगति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों 
(आदमियों) में जन्म लेने को 'मनृष्यगति? कहते हैं । इस गति में 
न तो अधिक दु:ख है, ओर न अधिक सुख ही है। मनुष्यों का 
निवास मध्यलोक में होता है । इस गति की सारी बाते हमारे 
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सामने ही हैं । इस गतिके जीव भी पांच इन्द्रिय वाले ही होते हैं । 
३-तियेच गति नाम कम के उदय से तियचों में जन्म लेने को 
धतिर्यचगति” कहते हैं । इस गति में उत्पन्न होने वाले जीवों को 
सुख कम ओर दुःख अधिक होता है । और सक्ष्म तियेच (बारीक) 
सबत्र तीनों लोकों में भरे हुये हैं। इस गति में एकेन्द्रिय से लेकर 
पंचेन्द्रिय पयनन्‍त सभी प्रकार के पशु आदि को समभना चाहिये। 
अर्थात्‌ मनध्य, नारकी ओर देवों के अतिरिक्त जितने शेष जीव 
हैं, वे सब तियचगति में समझना चाहिये | इस गति के जीबों के 
यथासंभव पांचों ही इन्द्रियां होती हैं । 

श्रत्मा को जो कषे अर्थात्‌ आत्मा के गुणों का घात करे, और 
विपरीत परिणमन करावे, उसको 'कबाय' कहते हैं। उसके क्रोध, 
मान, माया,और लोभ ये चार भेद हैं । तथा उनकी अनन्तानुबन्धी, 
श्रप्रत्याख्यान, प्रत्यास्यान और संज्वलन ये चार जातियां होती हैं 
ये कषाय भी चारित्र मोह कर्म के उदय से होता है, अतएब यह 
भी ओदयिक भाव है । चारित्र मोह के पश्चीस भेद हैं,--अनन्ता 
न॒वन्धी आदि उपयु क्तचार प्रकार के कषाय होते हैं, और उनके 
प्रत्येक के क्रोध, मान, साया, लोभ, के भेद से चार२ भेद हैं। इस 
प्रकार चारों के सोलह भेद हुये, ओर हास्यादिक नव नो कषाय 
हैं, इस तरह कुल भेदों को मिलाने से पश्चीस भेद होजाते हैं। जो 
कषाय आत्मा के सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे 
तथा अनन्त जो संसार, उसका कारण हो, उसको “श्मनन्तानबन्धो 
कषाय' कहते हैं। ओर जिसके उदय से थोड़ा त्रत अथात्‌ श्रावक 
का ब्त भी न ग्रहण कर सके, उसको “्रप्रत्याय्यान कषाय 
कहते हैं| 'झ' का अर्थ इपत्‌ अर्थात्त थोड़ा, 'प्रत्याल्यान' त्याग 
की कहते हैं, इस प्रकार जो थोड़ा भी त्याग न होने दे, जिस के 
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उदय से प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सबंथा (पर्ण) त्याग न हो सके, उस 
को भ्रत्याष्यान कषाय” कहते हैं। जिस के उदय से कपाय अंश 
से मिला हुआ संयम रहे, अर्थात्‌ कषाय रहित बीतराग भावों से 
परिपूर्ण निर्मल यथाख्यात चारित्र न होने दे, उसको 'संज्वलन 
कषाय' कहते हैं । 

वेद नाम कम के उदय से, जो अन्नद्वरूप परिणाम हों उसको 
“वेद! कहते हैं | वह तीन प्रकार का होता है--जिसके उदय से 
ख्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो वह 'स्त्रीवेद' है । 
ओर जिस कस के उदय से पुरुष को खी के साथ रमण करने 
की अभिलाषा हो, उसको “पुरुष वेद! कहते दें । तथा जिस कमे 
के उदय होने पर ख्री ओर पुरुष दोनों के साथ रमण करने की 
इच्छा हो, उसको “नपंसक वेद' सममना चाहिये । ये तीनों है" 
देद द्ृव्य और भाव के भेद से दो २ प्रकार के होते हैं, वेद” का 
दूसरा नाम “लिंग! भी हे। वेद नाम कर्म के उदय से होने वाले 
वाह्य शारीरिक रचना विशेष को “द्रब्य वेद! ( लिंग ) कहते हैं । 
परन्तु यहां पर द्रव्यलिंग का ग्रहण नहीं किया हे, किन्तु भाव 
लिंग का ग्रहण है | क्योंकि यहां पर भावषों का प्रकरण चल रहा 
है। बह भाव लिंग, सी, पुरुष, और नपुंसक तीनों की आपस में 
रमण करने की इच्छा रूप परिणाम है । उसको “भाव बेद' भी 
कहते हैं । यह भाववेद नोकपषाय रूप चारित्र मोह के और ख्री 
पुरुष और नपुंसक वेद के उदय से उत्पन्न होता दे । अतएव 
भाव वेद (भावलिंग) औदयिक भाव है । 

जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का स्वभाव है। 
ओर उस स्वभाव का घातक दर्शन मोह कम है। आत्मा के 
गुणों का विपरीत परिणमन इसी दर्शन मोह कर्म के निमित्त से 
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ही होता है । बाकी समस्त कम आत्मीय गुणों का बिपरीत परि- 
शमन नहीं करते, किन्तु उनको ढकलेते हैं। मोहनीय कम में सब 
कर्मों से यही विचित्रता और कठोरता है, कि वह अपने प्रतिपक्षी 
गुणणोंकी तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य गुणोंको भी विपरीत 
स्वादु बना देता है | इसी दशेन मोह के उदय से जीवादिक पदा- 
थॉ का वास्तविक रूप से श्रद्धान का न होना “मिथ्यादशन' नाम 
का औदरयिक भाव है। जीब का सब से अधिक शअकल्याण करने 
वाला यही भाव है । 
ज्ञानावरण कर्म के उदय से आत्मा का जो ज्ञान गुणका प्रगट 
न होना, अर्थात्‌ अज्ञान बना रहना, उसको 'घझअज्ञान”ः ओदबयिक 
भाव कहते हैं। यह अज्ञान भाव रुंसार के सभो प्राणियों के 
अपेक्ता कृत और क्षयोपशम् की अपक्ता रहता है | अथात जबतक 
केवलश्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सभी जीबोंके थोड़ा बहुत ज्ञाना- - 
बरण कम का उदय बना रहते से, सभी छुद्मस्थ जीवों के यह 
भअज्ञान भाव पाया जाता है । सिफ केवली भगवान्‌ ही इस अज्ञान 
भाव से रहित हैं । 
चारित्र मोह के उदय से 'अखंयत' नाम का औदयिक भाव 
होता है । इसके उदय होने पर जीवें के घात में और इन्द्रियां के 
विषयों में सदा राग ओर द्वष बना रहता हे । यह्‌ असंयत भाव 
भी जब तक महान्नवकी अथवा यथाख्याद चारित्र की प्राप्ति न हो, 
तब तक सभी जीवों के थोड़ा बहुत होता ही है । अर्थात्‌ जब तक 
चारित्र मोह का पूर्णतया नाश न हो, तब तक उसका ( चारित्र 
मोह का ) थोड़ा बहुत उदय रहने से उतने अंशों में असंयत भाव 
भी रहता है। परन्तु जितना यह असंयत भाव दूर किया जा 
सके, उसके लिये प्रत्येक प्राणी को उद्योग करना चाहिये । बिना 
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इस भाव के दूर किये आत्मा से कर्मों का सम्बन्ध दूर नहीं किया 
जासकता है । इन्द्रिय विषयों और हिंसादि पार्षों से अपनी आत्मा 
को यथासाध्य अलग रखने की प्री कोशिश करना चाहिये | ये 
इन्द्रियों के विषय आत्सीय गुणों के विकाश होने में बाधक होते 
हैं । अतएव इनमें आस'क्त नहीं होना योग्य है। चूंकि यह भाष 
घारित्र मोह के उदय से होता है, इसलिये इसको “श्रोद्यिक भाव! 
कहा गया हे । 

अनादि काल से सामान्यतया समस्त कर्मों के उदय रहने पर 
“असिद्धत्व पर्याय! होती है । प्रथम गुणस्थानसे लेकर दसवें गुण- 
स्थान तक जीवों के आठों कर्मों के उदयसे, और ग्यारहवें, बारहवें 
इन दो गणस्थानों में मोहनीय के अत्तिरिक्त सात कर्मों के उदय से 
एवं तेरहवे, चोदहवे इन दो गणस्थानों में चार अधघातिया कर्मों 
के उदय से “असिद्धत्व भाव! होता है । इस प्रकार कम सामान्य 
के उदय से “अखिद्धत्व भाव! ओऔदयिक है | 

क्रोधादि कषायोंके उदय से रंगी हुई जो मन,बचन, काय, की 
प्रवृत्ति है, उसका नाम “लेश्या' है। वह लेश्या द्रव्य शोर भाव के 
भेदसे दो प्रकार की होती हे । शरीरके वर्ण (रंग) को 'द्वव्यलेश्या! 
कहते हैं। ओर अन्‍न्तरंग परिशाम विशेषों को “भाव लेश्या? 
समभना चाहिये । चूंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा है, 
शतएव “लेश्या! शब्द से भाव लेश्या का ही प्रहण किया गया है । 
भाव लेश्या भो शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार की होती 
है । कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन लेश्याओं को “अझशम” ओर 
पीत, पद्म, शुक्क, लेश्याओं को 'शभ लेश्या कहते हैँ । चतुथ गण- 
स्थान तक छ्दों लेश्या होती हैं । पांचवे, छुटवे, सातवें, इन तीन 
गुणस्थानों में तीन शुभ लेश्या होती हैं । आठवें से लेकर तेरहवें 
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गशास्थान तक एक मात्र शुक्त लेश्या होती है । और अयोग केबली 
गस्थान लेश्या| रहित है । जीव जिस लेश्या के योग्य द्रव्य कम 
# ग्रहण करता है, उसके निर्मित्त से उसी लेश्या रूप परिणाम हो 
जाते हैं । (लेश्याओं के विषय में एक चित्र भी तैयार हो गया है, 
उस चित्र पर से लेश्याओं के भाषों का तारतम्य रपष्ट होजाता हे) 
यद्यपि ग्यारह से तेरहव गुणस्थान तक होने वाली योगों की 
प्रवृत्ति कषायों से अनुरंजित (रंगी हुई ) नहीं है, परन्तु पहले 
योगों की प्रव॒त्ति कपायों से अनरंजित थी, वह अब भी है, ऐसा 
उपचार से सान कर “पर्व भाव ग्रज्ञापन नयकी अपक्षा” से लेश्या 
का होना सिद्ध किया हे | जेसे कसम से रंगा हुआ कपड़ा धोने 
पर भी कसम्मल कहलाता हैं | “कषायोदय रंजिता योग प्रवज्नि 
लेश्या” अर्थात्‌ कषाय और योग इन दोनों के जोड़ को “लेश्या 
कहते हैं। इसी लिये लेश्या का काय चार तरह का बन्ध होना . 
बताया है । क्योंकि चार प्रकार के बन्ध में से प्रकृति और प्रदेश 
बन्ध तो योग के द्वारा होते हैं, स्थिति और अनुभाग बन्ध 
कषाय के निमित्त से होते हैं । जहां पर कषाय का उद्य नहीं होता 
बहां पर केबल उपचार से योग को लश्या कहते हैं । ऐसी अवस्था 
में वहां पर सिफ प्रकृति और प्रदेश बन्ध ही होते हैं । स्थिति 
अनुभाग बन्ध नहीं होते | अब छ: प्रकार की लेश्याओं का लक्षण 
प्‌र्वेक पृथक्‌ २ कथन कहते हें-- 
१--जो तीज्र क्रोध करने वाला हो, बैर को न छोड़े, लड़ने 
का जिसका स्वभाव हो, धरम ओर दया से रहित हो, दुष्ट हो और 


4 भयदोत्ति छ लेस्साओ सुहतिय लेस्साह देसविरद ति गे । 
तत्तो सुका लेस्सा अजोगी ठाणं अस्तेस्स तु । गो० सा«*। 
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मत्सर हो, ये सब 'क्ृष्ण लेश्या' | वाले के चिन्ह हैं । 

२--काम करने में आलसी ओर मन्द बद्धि हो, रवच्छुद 
ओर विवेक रहित हो, खी में आसक्त हो, प्रपंच करने वाला हो 
डरपोक ओर निरन्तर सान में रहनेवाला हो, उसको 'नील लेश्या' 
वाला सममना चाहिये । 

३--दूसरों के ऊपर क्रोध करना, अपनी प्रशंसा और दूसरे 
की निन्दा करना, दूसरों से बेर रखना, शोकाकुलित, तथा भयभीत 
रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, लड़ाई में मृत्युतुल्य भी न 
डरना, अपनी हानि वृद्धि को न देखना, इत्यादि लक्षण 'कापोत 
लेश्या!$ बाले के हैं | 

४--जो बुद्धिमान्‌ हो, तथा दयालु हो, कार्य अकार्य और 
हयोपादेय का विचार करने वाला हो, लाभ अलाभ समभाव रखता 
हो, दया दान में तत्पर रहत्ता हो, समदर्शी और कोमल परिणामी 
हो, ये 'पीत लेश्या”” के चिन्ह समझना चाहिये । 

४-दान देने वाला और भद्र परिणामी हो, शोलवान हो, 
इष्ट अनिष्ट उपद्र वो को सहन करने वाला हो, देव पूजन में तत्पर 
रहता है, स्वाध्याय का अभ्यासी हं॥ परोपकारी हो, हिंसादि पार्पा 





| आत राद्र सदा क्रोवी मत्सरों चरम वजितः । 
दयो वर संयुक्तो कृप्णलेश्याविकों नरः ॥१॥ 

| आलस्यो मन्द जुद्धिश्च लो लुब्धश्च प्रपचकः । 
कात्तरश्ष सदामानी नील लेध्यावरिकोनर: ॥ 

€ शोकाकुलो सदारूुष्ट: परनिंदा प्रशंसकः। 
संग्रामे प्रार्थ्यते मृत्य, कापातोय मुद्रिते ॥ 

*% प्रबुद्ध: करुणा युक्ती कार्योकार्य विचारकः। 
ल्ाभालामे सदा प्रीति: पीत लेश्याधिकोनरः ॥ 


श्द्च० तत्वाथदीपिक 


नी जल जल+ ++ 


का त्यागी हो, इत्यादि लक्षण | “पद्म लेश्या? वाले के हैं । 

६--जो राग दोष रहित वीतरागी हो, शोक और निन्‍दा से 
रदित हो, पक्तपात से रहित, ओर सब जीवों में समदर्शी हे।, 
अपने समान सब प्राणियों के सममता हो स्त्री, पुत्र, मित्र, 
आदि में स्नेह रहित हो, इत्यादि चिन्ह शुक्ल लेश्या'$ वाले के हैं। 

भाव की अपेक्षा छहो लेश्या औदायिक हैं, क्याकि योग 
आर कषाय के संयोग से इन लेश्याअं। की उत्पति होती है,ओर थे 
दोनें (योग और कषाय) अपनेर योग्य कम के उदय से होते हैं ' 
आदि की तीन अशुभ लेश्याओं। से यह जीव नरक या तिय॑च गति 
में उत्पन्न होता है, और अंतकी तीन शुभ लंश्याओंसे मनध्य गति, 
देव गति, तथा शुक्ल लेश्या से निर्बाण की भी प्राप्ति होती है. । 

अब क्रमानुसार पारिणामिक भावों के भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हें-- 

जीव भव्या भव्यत्वानि च ॥७॥ 

सूत्राथं--(च) और (जीव मब्या मव्यत्वानि) जीवत्व, भव्यत्व, 
ओर अभबन्‍्यत्व ये तीन (अन्य द्रव्य से असाधारण) जीव के 
पारिणामिक भाव के भेद हैं । 

बविदेधाथे:--जिन भावों की उत्पत्ति में कर्मों का उदय, क्षय, 
उपशम, और क्षयोपशस, कारण नहीं होता, उन भाषों को पारि- 
शामिक' भाव कहते हैं | उपय क्त तीनों ही भावों में कर्मों की कुछ 








3 दबा शीलो सदात्यागी देवाचन तत्परः। 
शुचिरभूतों सदानंदो पत्नलेश्याधिकोनरः ॥ 

6 राणगद्वेष विनिर्मुक्तो शोक निंदा विवर्जितः । 
परात्म भाव संपन्न शक्ल लेश्याधिकोकनरः ॥ 


पहली अध्याय श्पर 
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भी अपेक्षा नहीं है, किन्तु ये जीव के स्वरूप मात्र हैं। अर्थात्‌ 
अनादि काल से इन भावों का आत्मा के साथ स्वरूप सम्बन्ध 
चला आ रहा है, इसलिये जीव के गुण स्वरूप होने के फारण 
उलिखित जीवत्व आदिक “'पारिणामिक भाव? हैं। इन तीन भावों 
के [अतिरिक्त अस्तित्व (ज्ञिस शक्ति के निमित्त से द्रब्यका कभी 
नाश न हो वह “अस्तित्व” गुण है ) वस्तुत्व (जिस शक्ति के 
निमित्त से द्रव्य में अर्थ क्रिया हो, वह “वस्तुत्व” गण है, जेसे 
घट को अर्थ क्रिया जल धारण है) द्रव्यत्व (जिस शक्तिके निमिष्त 
से द्रव्य सबंदा एकसा न रहे, और जिसकी पर्यायें सदा पलटतो 
रहे, वह 'द्रव्यत्य' गण है) प्रमेयत्व (जिस शक्तिके निमित्त से 
द्रव्य किसीन किसी के ज्ञान का विषय हो, घह “प्रमेयत्व' गण हे) 
आदि और भी अनेक जीव के अनादि पारिणामिक भाव हैं, और 
उनको सत्र में “व! शब्द से प्रहण भी किया हे, परन्तु ये जीव 
के असाधारण भाष नहीं हैं, क्‍योंकि ये जीव के अतिरिक्त अन्य 
धर्मादिक अ्रचेतन द्रव्यों में भी पाये जाते हैं। जो सिफ जीव में 
ही पाये जाते हैं, अन्य अचेतन द्र॒थ्यों में नहीं होते, ऐसे विशेष 
भाव उपय क्त तीन ही 'पारिणामिक भाव! हैं ओर इसी लिये उन 
का खास तौर पर नाम उल्लेख करके कथन किया गया है | इनका 
नीचे विशेष कथन करते हैं-- 

जो वर्तमान में जीता है, भतकाल में जिया ओर भविष्यत्‌ 
काल में जोवेगा, इस प्रकार अनादि काल से चेतन्य गण का जोब 
केसाथ स्वरूप सम्बन्ध हे, ऐसे असंख्यात प्रदेशी चैतन्यता को 
ज्ञीवत्व' कहते हैं । इस चेतना में कम की कुछ भी अपेक्षा नहीं 


]आस्तित्वं, वस्तुत्व॑, द्रव्यत्व, प्रमेयत्वमगुरुलघुत्व॑ नित्यत्व॑प्रदेशिस्व॑ 
मृतंत्वमम्तंत्व॑ चेतनत्वम चेतनटर्व चेते दश भावाः | स० ति« 


न] तत्वाथदीपिका 


है, यह जीव का स्वभाव मात्र है, अतएव यह 'पारिणामिक भाव! 
है। “सम्यग्दशनादि भाषेन भविष्यत्तीति भव्य” जो आत्मा 
आगामी काल में सम्यग्द्शन, सम्यसज्ञान, ओर सम्यग्चारित्र, रूप 
परिणत होने वाला हे, वह “भव्य! हे, यह भव्यत्व गुण भी पारि- 
णामिक भाव है । जो इसके विरुद्ध हैं, अर्थात्‌ जो आगामी काल 
में सम्यग्द्शनादि रूप परिशामन न करेंगे, उनको “अमव्य' समझना 
चाहिये, ये गुण भी पारिणामिक हैं । ये तीनों ही शक्तिरूप होने 
के कारण पारिणामिक माने गये हैं। इन तीनों ही में कर्मों की 
कुछ भी अपेक्षा नहीं है, अतएब ये भी नष्ट नहीं होते हैं। यहा 
पर यह बात श्रच्छी तरह समम लेनी चाहिये, कि भव्यत्व ओर 
अभडयत्व को व्यवहार नय से पारिणामिक माना गया है, यह 
आत्मा का स्वभाव नहीं हे, क्योंकि सिद्धां के भव्यत्व भाव का 
नाश हो जाता है । भव्य के भी निकट भव्य ओर दूर भव्य के 
भेद से दो भेद किये गये हैं-- 

भव्यों में भी बहुत से जीव ऐसे माने गये हैं, जिन्हे अनन्त 
काल में भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगी । ओर साथ ही अभव्यों की भी 
तारीफ़ यही है, कि जिन्हें अनन्त काल में भी मोक्ष प्राप्त नहोसके। 
फिर भो दोनों में भेद अवश्य हे । ओर वह यह है-- 

कनक पापषाण एक प्रकार का पत्थर होता है, जो कालान्तर में 
योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर सुबश स्वरूप परिणत हो 
जाता है । किन्तु जो कनक पाषाण अनन्त काल के बाद भी सुबरणो 
स्वरूप परिणत नहीं, होगा, उसका भी जिस प्रकार कनक पाषाण 
ही माना और कहा जांता है, क्योंकि उस में सुबण स्वरूप परिणुत 
होने की शक्ति है, ओर योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर 
बह नियम से एक दिन सुबर्ण स्वरूप अवश्य परिणत होगा। 





पंहंला अध्याय शपरे 
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किन्तु अन्ध पाषाण, जिसमें कि कभी सुवरण स्वरूप परिणत होने 
की शक्ति ही नहीं है, वह सुबण पाषाण (कनक पाषाण ) नहीं 
माना जासकता है । उसी प्रकार जिस भव्य को अनन्त काल के 
बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, वह भो भव्य ही है, क्योंकि उस में 
मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान$ है, और योग्य कारण कलाप 
के मिल जाने पर अवश्य ही मोक्ष प्राध होसकती दे । सारांशत:ः 
जो जीब अनंत काल के बाद भी सिद्ध पद प्राप्र न कर सके, किन्तु 
उसके अन्दर मोक्ष प्राप्त करने की सामरथ्य हो, और योग्य कारण 
कलाप से, उस सामथ्ये के प्रगठ हो जाने की, जिस में योग्यता हो, 
बह भब्य ही है । किन्तु जिस के अन्दर मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति 


$ इस विषय में ली का उदाहरण भी अ्रच्छी तरह घटाया जासकता 
है| ल्ियां तीन प्रकार की होती हैं, सघवा, विधवा , ओर वन्ध्या । जीव 
भी भव्य, अभव्य, और दृरभव्य तीन प्रकार के माने गये हैं । सधवा सञ्री 
को भव्य के समान, वन्ध्या को अभव्य के समान समझना चाहिये । विधवा 
क्षी जिस के कि पृत्रोत्पन्न करने की शक्ति मोजद हैं, किन्तु पुरुष का संयोग 
ने मिलने के कारण उसकी वह प्रसव शक्ति व्यक्त नहीं होती हे । यदि 
उसकी वह शक्ति कभी भी व्यक्त न है। तो उसको वन्ध्या नहीं कहा जा- 
सकता | इस प्रकार ऐसी विधवा ख्री प्रसव शक्तिक होने की अपे्त" 
सधवा के समान ओर बह शक्ति कभी भी व्यक्त नहों होती, इस अपेक्ष: 
बन्‍्ध्या के समान दें। उसकी मिश्र अवस्था है । इसी प्रकार दूश्मव्य भी 
भव्यत्व शक्ति के विद्यमान रद्दने की अपेक्षा भव्य ओर शक्ति के झनन्‍्त 
काल में भी प्रगद न होने की अपेक्षा अभव्य के समान है। इस तरह इस 
को भव्याभव्य समझना चाहिये । विधवा के समान दूरभव्य में भी शक्ति 
मौजूद है, परन्तु योग्य कारण कलाप न मिलने से वह शक्ति प्रगद नहीं 
होती है । शक्ति की अपेक्ष। भव्य ओर दृरभव्य में कोई अन्तर नहीं है। 


श्प्छ तत्वार्थदीपिका 








ही न हो, मोक्ष प्राप्ति के योग्य कारण कलापके मिलने पर भी जो 
कभी गणों के प्रगट करने की योग्यता नहीं रखता हो, वह अभव्य 
ही है। काल की किसी अपेक्षा समानता मिल भी जाय, तो भी 
भव्य, अभव्य नहीं कहा जासकता है । 

अ्रभव्य जीव अनादि काल से सदा अशड़ रहता है । और 
अनन्त काल तक सदा बेसा ही रहेगा । अभव्य जीव का कम- 
सम्बन्ध न तो कभी टटा,और न कभी टट ही सकता है। अभव्य- 
त्व गण के निमित्त से उस आत्मा का परिणाम सदा ऐसा ही 
रहता है, कि जो संझ श भाव को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य 
होता ही नहीं | अ्रभव्य की आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्ति का बाधक 
कारण “अभव्यत्व! गुण है । जो कि आत्मा में प्रथम गुणरथान 
मिथ्यात्व के सिवाय, दूसरे गणस्थान के योग्य परिणाम ही नहीं 
होने देता हे । गणों का कार्य वस्तु स्वभाव हे । कोई भी शक्ति 
उस में कभी परिवतेन नहीं कर सकती है । जैसे जीव पद्टल में 
बेभाविकी शक्ति कारण होने से ही उन दोनों में विभाव रूप 
परिणमन होता हे, यदि आत्मा की उपादान शक्ति (बेभाविक शक्ति) 
कारण न हो तो कितने ही वाह्य निमित क्‍यों न मिलते, आत्मा 
कभी अशुद्ध नटीं है! सकता था, और न पुद्रल ही अशुद्ध होता । 
जिन, धर्म, अधमं, आकाश, काल, इन चारों द्रव्यों में वंभाविक 
शक्ति उपादान कारण न होने से कभी कोई विभाव परिणाम 
नहीं होता, इसलिये बिना उपादान शक्ति के वाह्य निमित कुछ 
नहीं कर सकते | और जिस प्रकार एक विभाव शक्ति ने जीब 
ओर पुद्टल में अशुद्धता उत्पन्न कर दी है, उसी अ्रकार अभव्यत्व 
शक्ति भ्रात्मा को कभी शुद्ध न होने दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं हे । क्योंकि भिन्न २ शक्तियों के भिन्न २ काय होते हैं । 


पहुली अध्याय चर 


जिस शक्ति कर जो काये हे, जिस शक्ति का जो कार्य हे, बह ऑआनिवार है। इसकथे अप्य 
आत्मा कभी शुद्ध नहीं होसकता है। भव्यत्व और अरभव्यत्व गण 
के निमित से ही आत्माओं में इतना बड़ा अन्तर होगया,कि भव्य 
शुद्ध होजाता है, अभव्य शुद्ध नहीं होता । बाकी समस्त अनन्त 
गुण दोनों प्रकार की भआत्माओं में समान हैं। अभव्य आत्मा में 
समस्त शक्तियां भव्य आत्मा के तुल्य हैं, जेसे केवलज्ञानशक्ति, 
सम्यक्त्वशक्ति, चारित्र शक्ति, ये शक्तियां जंसे भव्यमें रहती हैं, 
बेसे अभव्य में भी होती हे । यदि अ भव्य में बेसी शक्तियां नहीं 
मानी जायं, तो उसके केवलाज्ञानावरण, दर्शनमोह, और चारित्र 
मोह कर्मों का उदय भी नहीं बनेगा। उन कर्मों का उदय उन 
शक्तियों के विकाश को ही रोकने वाला है | इसलिये इन कर्मों के 
मानने पर आच्छादित शक्तियांभी माननी ही पड़ती हैं । इस प्रकार 
अभव्य जीव अनादि काल से कर्मों से बद्ध है, ओर अनन्त काल 
तक बद्ध द्वी रहेगा, उसकी कभी कर्मों से मुक्ति नहीं होसकती है । 


भव्य जीव भी अनादि काल से कर्मों से बंधा हुवा है । परन्तु 
काल लब्धि के मिलने पर कर्मों का भार हल्का पड़ जाने पर, 
भन्यत्व शक्ति का पक्क परिणमन होने पर, बह सम्यक्त्वादि निज 
गयणों का विकाश करता है, पीछे आत्मीय विशुद्धता के बढ़ जाने 
से कर्मों के उदय को अत्यन्त भेद करता हुवा, वहो आत्मा अपने 
बीतराग परिणामों से कर्मों को सबथा नष्ट कर सदा के लिये मुक्त 
हो जाता है । एक वार मुक्त होने पर बह फिर कभी कर्मों से बद्ध 
नहीं होता है, जेसा कि कहा है- 





दग्धे वीजे यथात्यन्तं ग्रादुर्भवति नांकुरः । 
कम बीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकरः ॥ 


१८६ तत्वाथदीपका 
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अब जीव का लक्षण बताने के लिये सूत्र कहते हैं । 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ 

स॒त्रर्थ:--जीवका ( लक्षणम्‌ ) लक्षण (डपयोगः) उपयोग हे । 
डपयोग आत्मा के “चैतन्य स्वभाव! को कहते हैं। 

विशेष: - -अंतरंग और वहिरंग दोनों प्रकार के कारणों का 
यथासंभव सन्निधान रहने पर चेतन्य गुण के साथ २ रहने बाला 
जो आत्मा का परिणाम है, उसको 'उपयोग!] कहते हैं | अथात 
ज्ञान दर्शन की प्रव॒त्तिको “उपयोग” समझना चाहिये । ज्ञान दशंन 
रूप उपयोग ही जीव का लक्षण है । परस्पर मिली हुईं वस्तुओं 
में से जो उन के भेद ज्ञान कराने में कारण है, उसको 'लक्षण' 
कहते हैं, जेसे अग्नि का लक्षण उष्णपना। इसके दो भेद हैं-- 
आत्मभृत ओर अनात्मभत | जो वस्तु के स्वरूप में मिला हो 
उसके “आत्मभत लक्षण” कहते हैं। जेसे अग्नि का लक्षण 
उध्णुता। जो वस्तु के स्वरूप में मिला न हो, उसको “अनात्मभत 
लक्षण” कहते हैं। जसे-दंडी परुष का लक्षण दंड । जीव का 
उपयोग लक्षण “आत्मभृत है । यह लक्षण त्रिकाल अवाधित ओर 
निर्दोष है | क्‍यों कि काई भी ऐसा जोव नहीं है, जिसमें कि ज्ञान 
दर्शन रूप उपयोग न पाया जावे । कम से कम अक्षर के अनन्त 
भाग प्रमाण तो ज्ञान जीव में रहता 7 है | तथा जीव के सिवाय 
ओऔर भी ऐस। कोई दूसरा पदार्थ न«: है, कि जिसमें ज्ञान दर्शन 
रूप उपयोग पाया जावे । जीव ज्ञान दर्शन से अभिन्न ज्ञान दर्शन 
स्वरूप होता हे । अतएव उपयोग को आत्मभूत लक्षण मान कर 
 चेतन्यानविवायों परिणामः सोपयोगः । रा. वा. 
* ब्पतिकीय वस्तु व्यावृत्ति हेतुलेक्षण मुच्यते । 
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ही उसे जीव का लक्षण मानना निर्दोष है। भिन्न होकर वह 
श्रात्मा का लक्षण नहों कहा जा सकता । 


अब उपयोग के उत्तर भंदें को बताने के लिये सूत्र कहते हैं। 
सद्विविधोष्ट चतुर्मेंदः ॥६॥ 


सता :--(स+) वह उपयोग (द्विविध्रः) मूल भेद से दो प्रकार 
का होता है पहला ज्ञानोपयोग, और दूसरा दशनोपयोग | और 
फिर वह दो प्रकार का उपयोग क्रम से (अष्ट चतुर्भेद) आठ और 
चार प्रकार का होता हे । 

बिदेणर्ध :--साकार (ज्ञानोपयाग) और निराकार (दर्शनोपयेग) 
के भेद से दो प्रकार का उपयोग होता है | अर्थात्‌ सविकल्प 
परिणति को “ज्ञानोपयोग” तथा निविकल्प परिशत्ति को “दर्शनो- 
पयोग” सममना चाहिये | पहले दशेनोपयोग ओर फिर ज्ञानोप- 
योग इस प्रकार क्रम से दोनों की प्रबुति होती हे ! परन्तु फिर भी 
दर्शनोपयेग की अपेक्षा ज्ञानापयोग पृज्य एवं उसका विषय भी 
अधिक है । इस लिये ऊपर 'सूत्र' में दश्शनोपयोग से पहले 
ज्ञानोपयोग को ग्रहण किया है | मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपर्यय ज्ञान, और केवलशझ्ञान, थ पांच सम्यज्ञान, तथा कुमति- 
ज्ञान, कुश्र॒त ज्ञान ओर कुअवधिज्ञान, ये तीन कुज्ञान, इस प्रकार 
देने मिला कर ज्ञानोपये।ग के कुल आठ भेद हैं। इन का बणेन 
पहले अध्याय में विस्तार पूरक किया जा चुका है। चक्लुदर्शन, 
अचक्षुदशन, अवधि दर्शन, ओर केवल दशंन, ये चार प्रकार 
दर्शनोपयोग के समझना चाहिये। इनका वर्शन पीछे इसी 
अध्यायमें लिख आये हैं | जो पुरुष अल्पश्ञ हैं,उनके पहले दशन, 
पीछे ज्ञान होता है । और केवली भगवान्‌ के बन दोनों (ज्ञान, 


श्ष्दे तत्वाथ दीपिका 


दशन)का एकसाथ होना माना $गया है । क्‍योंकि जो ज्ञान इन्द्रिय 
आर मन पर्वक होता है, वह ऋमसे ही होता है। किन्तु अतीन्द्रिय 
(इन्द्रिय मन से रहित) ज्ञान यगपत्‌ होता है । इसलिये स॑सारी 
जीबों का ज्ञान क्रम से होता है | केवली भगवान्‌ के युगपत्‌ होता 
है, क्योंकि उनका ज्ञान इन्द्रिय ओर मन से रहित होता है । 

अब जीव द्रव्य के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


संसारिणो मुक्ताथ ॥१०॥ 

सृत्रर्थ:--वे जीब (संसारिण:) संसारी (च) और (मुक्ता)) मुक्त 
अर्थात्‌ सिद्ध ऐसे दो प्रकार के होते हैं । कम॑ सहित संसारी और 
कर रहित मुक्त जीव होते हैं। इन दोनों भेदों का खुलासा वर्णन 
नीचे करते हैं । 

विशेषार्थ:--जो जीव कर्म सहित हैं, कर्मों को पराधीनता के 
कारण अनेक जन्म मरणों को करते हुये संसार में परिभ्रमण 
करते रहते हैं, उनको 'संखारी” कहते हैं। ओर जो समस्त कर्मों 
फो काटकर मुक्त होगये हैं उनको “प्ुक्तजीव' अथवा सिद्ध परमेष्ठी 
कहते हैं । कर्मों के द्वारा आत्मा का जो एक भव से दूसरे भव में 
जाना है उसका नाम [“संसार” हे । अर्थात्‌ संसार नाम ]परिभ्रमण 
का है, वह जिनके पाया जावे । जो चतु्गोति रूप संसार में परि- 
ख्ामण करने वाले हैं, अथवा भ्रमण के कारणभत कर्मों का जिनके 


$ दंसए पुष्व॑ णाणं छुदमत्थाणं ण दोर्णि उब ओगा । 
जुगवं॑ जद्या केवलि णाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४॥ द्रब्य संग्रहे । 
| संसरणं संसारः परिवर्तनम्ल्यिथं: । स० सि० 
| थरह परिन्रमण (परिवर्तन) द्ृष्य, क्षेत्र, काक्ष, भाव, ओर भव के 
भेद से पांच प्रकार का होता है । 
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सम्बन्ध पाया जावे, उनको 'संसारी ज्ञीब' समझना चाहिये। 
ओऔर जो संसारी इस अबस्था से रहित हैं, उनको “मुक्त कहते हैं । 
'सूज्ञ'में मुक्त जीवों से पहले संसारी जीवों को ग्रहण करने का 
कारण यह है, कि उनके भेद भी बहुत हैं, तथा संसारी अनुभव 
गोचर हैं, और मुक्तजीब इन दोनों बातों से रद्दित है । दूसरी 
बात यह है,कि मोक्त संसार पूरक ही हुवा करती है । यदि संसार 
न होता तो मोक्ष भी न होती । क्योंकि मोक्ष संसारी जीयों की ही 
होती है । जब वे ही नहीं तो मोक्ष किस की होती, और जब मोक्ष 
गमन न होता, अथवा मोक्ष का अस्तित्व न होता तो फिर मोक्ष 
का उपदेश केसे संभव होता । 

जितने जीव व्यवहार राशि से मोक्ष जाते हैं, उतने ही जीव 
अनादि निगोद की अव्यवहार राशि से निकल कर ब्यवहार 
शशि में आजाते हैं । और यह अव्यवहार राशि (नित्यनिगोद) 
आदि रहित है, अर्थात्‌ इस में (नित्यनिगोद) जीव जाते नहीं हैं, 
सिफे निकलते ही हैं, फिरभी इसकी जीव संख्या का अनन्त होने 
से अन्त नहीं होता | इस लिये जीवों के निरन्तर मोक्ष जाते रहने 
पर भी, यह संसार जोबोंसे कभी खाली नहीं हो सकता, जेनशास्तरों 
के अ्नसार छः महिने ओर आठ समय में ६०८ जीव मोक्ष जाते 
हैं, तथा इतने ही जीव नित्यनिगोद से निकल कर व्यवहार राशि 
में आजाते हैं, अतएवबं व्यवहार राशि की संख्या सेव पूरी रहा 
करती है । 

बनस्पति कायिक जीव व्यवहारिक और अव्यवह्दारिक के भेद 
से दो प्रकार के होते हैं । जो जीव निगोद से निकल कर पृथिवी 
काय आदिक अवस्था को प्राप्त करके फिर से निगोद अवस्था को 
प्राप्त करते हैं, वे जीव “्यवद्दारिक' कहलाते हैं. । तथा जो जीच 
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अनादि काल से निगोद अवस्था ही में पड़े हुये हैं । उन्हें “अ्रक्यच- 
हारिक! कद्दते हैं।जेन सिद्धान्त के अनुसार असंख्यात गोल? 
होते हैं । प्रत्येक गोल में असंख्यात “निगोद” होते हैं, और एक 
निगोद में अनन्त जीव होते हैं । अतएव निगोद राशि में से 
जीबों के निकलते रहने के कारण संसारी जीवों का कभी सबंधा 
क्षय नहीं हो सकता । जितने जीव अब तक मोक्ष गये हैं, और 
आगे जाने वाले हैं, वे सब निगोद जीवॉके अनन्त भाग प्रमाण 
भी नहीं है, न हुये हैं, ओर न होंगे । इस श्रकार जेन धर्म के 
अनुसार न तो मुक्त जीव कभी संसार में लौट कर ही आते हैं, 
ओर न यह संसार ही जीवों से कभी शून्य होता द्वै । जिस प्रकार 
बीज के जल जाने पर अकुंर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
कर्मों का सबंधा क्षय होजाने पर जीव संसार में फिर से जन्म 
नहीं लेठा हे । 

जिन जीवों के एक ही शरीर के आश्रय अनन्तानन्त जीव 
रहते हों, उसे पनगोद' कहते हैं । निगोदिया जीवों का आहार ओर 
श्वासोश्वास सब वा एक साथ ही होता है | तथा एक निगोदिया 
जीव के मरने पर अनन्त निगोदिया जीवोंचा मरण, और एक नि- 
गोदिया जीवके उत्पन्न होने पर अनन्त निगोदिया जीवोंकी उर्त्पत्ति 
होती है । “लब्ध्य पर्याप्रक' निगोदिया जीव एक श्वास में अठारह 
बार जन्म और मरण करते हैं ओर अति कठोर यातनाको भोगते 
हैं । ये निगोदिया जीव पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, देव, नारकी, 
आहारक शरीर, और केवली इन आठ शरीरों को छोड़कर समस्त 
लोक में भरे हुये हैं | निगोदिया जीवों से तिल में तेल की तरह 
तीनों लोक परणंवया व्याप्त हैं। ये सूक्ष्म और बादर निगोदिया 
जीव नित्य निगोद और इतर निगोद, के भेद से दो प्रफार के होते 
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हैं । इन्हीं को ऊपर व्यवहारिक और अब्यवहारिक नाम से 
उल्लेख किया गया है । जिन जीवों ने' अनादि निगोद से निकल : 
कर एक बार भी ज्नस पर्याय नहीं पाई, वे “नित्यनिगोद! और 
जिन्‍्द्रोंमे एक बार या अधिक बार तरस पर्याय पाकर फिर निगोद 
में उत्पन्न हुये हों, उनको “इतर निगोद! समझना चाहिये । 

अब संसारी जीवों के उत्तर भेद बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


समनस्कामनस्का; ॥१ १॥ 


सूत्राथ--संसारी जीव समनस्क ( मनसहित ) और असमनस्क 
(सनरहित) दो प्रकार के होते हैं । मन सहित को सेनी ( संज्ञी ) 
ओर मन रहित को अ्सेनी ( असंछी ) कहते हैं। एकेन्द्रिय से 
लेकर चौइन्द्रिय पयन्त सब जीव नियम से असेनी ही होते हैं । 

विशेषय:--मन फे सम्बन्ध और असंबन्ध की अपेक्षा से 
संसारी जीव दो तरह के होते हैं | द्रव्य मन, ओर भाव मन, के 
भेदसे मनके दो भेद होते हैँ । मनो वर्गणाओं के द्वारा हृदय स्थान 
में अप्ट दल कमलके आकारमं बने हुये अन्त:करण को द्रव्यमन! 
कहते हैं । इसका सम्बन्ध पोट्टलिक शरीर से हे, थ्रोर ,जीब के 
उपयोग रूप परिणाम को 'मावमन?$ कहते हूं । इस भावसन का 
सम्बन्ध आत्मा स है । जा हित में प्रवतेन और अहित से दूर 
रहने की शिक्ता महण करते हैं, उनको 'समनस्क”' (सेनी) और 
जो शिक्षा, क्रिया,उपदेश इत्यादिका अहण नहीं करते, वे'ग्रम्ननस्क! 
(असेनी) कहलाते हैं | नारकी, देव, और गर्भज, मनुष्य, तियच 
ये सब समनस्क अर्थात सेनी, ओर इनके अतिरिक्त जितने संसारी 
जीब (स्थावर बिकलन्नयादि) हैँ, वे सब अमनरक' (असनी) द्वोतेहें 





$ बीयान्तराय नोन्द्रियावरण क्योपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धि भाविमनः । 


श्ध्र तत्वाथंदीपिका 


हधर रच कल ७५८ ७०५२ ७२ ५स५4 ७० 4स ५3 4५22० ५4३ 4५2 त ५ ढ५ 2५७० ०३५०७०५/५७/४७7७३४/५८५०५ ८५००८ 


अब संसारी जीबों के इन्द्रियों की अपक्षा से भेदों को बताने 

के लिये सत्र कहते हैं । 
संसारिणखसस्थावरा। ॥१२॥ 

... सूत्रा्थ:-(संसारिण:) संसारी जीव (त्रसस्थाचराः) त्रस और 
स्थावर दो प्रकार के हैं । पंच प्रकार के स्थाबरों में त्रस की मिला 
देने से 'छुद्द काय” के जीव कहलाते हैं । 

बिशेषा:--- दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय 
जीव, पांच इन्द्रिय जीव, इन चार तरह के जीवों को “त्रस” कह्दते 
हैं और पंच प्रकार के एकेन्द्रिय जीवों की “स्थावर संज्ञा है । त्रस 
नाम कम के उदय से जिन के दुःख सुखादि का अनुभव स्पष्ट 
रहता है, उनको “अस' कहते हैं। ओर जिन के स्थावर नाम कम 
के उदय से उनका स्पष्ट अनुभव नहीं होता वे ['स्थाचर” कहलाते 
हैं। कोई २ न्रस और स्थावर का अर्थ शब्द-॥ निरुक्ति के अन 
सार करते हैं, परन्तु बह ठीक नहीं है । क्योंकि शब्द-निरूक्ति 
के अनुसार अग्नि और वाय कायको भी 'त्रस” मानना पड़ेगा । 
तथा बहुत से दो इन्द्रियादिक जीब भी'ऐसे हैं, जो एक ही स्थान 
पर रहते हैं, उनको स्थावर कहना पड़ेगा, जो कि शास्त्र बिरुद्ध 
होगा। अत: यही लक्षण ठीक है, कि स्थावर नाम कम के उदय 
से स्थावर और प्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं। इसमें 
कोई दोष नहीं हे । 

ब स्थावर जीवों के भेदों को बताने के लिये सन्न कहते हैं- 


| परिस्पष्ट सुख दुःखेच्छा द्वंपादि लिगाव्नस नाम कर्मों दयात त्रसाः । 
अपरिस्फुट सुखादि लिंगाः स्थावर नाम कमोदयाद स्थावराः। 


$ त्रश्यन्तीति त्रसाः स्थानशीलाः स्थावराः | ''इतिसिद्धलेन गशि टीकायम' 


पदह्दला अ्रध्याय १६३ 


न ल्जध्जिध्ट जि जता 


पथिव्यप्तेज़ो वायवनस्पतय; स्थावरा; ॥१३॥ 


सत्रा्भ--(पथिव्यप्तेज़ो वाय वनस्पतय:) पथिवी कायिक,अप- 
कायिक, तेज कायिक, वाय कायिक, और वनस्पति कायिक, ये 
पांच प्रकार के (स्थावरा$ ) स्थावर जीव होते हैं । इन के एक ही 
स्पशेन इन्द्रिय होती है । 


विशेषर्थ:-पथिवी ही है काय अर्थात्‌ श्रोदारिक शरीर जिनका, 

सो 'पथिबी का्यिक' स्थावर जीव हैं । जल ही है काय जिनका, 
सो 'जल कायिक! जीव हैं । अग्नि ही है काय जिनका, ऐसे 
अग्नि कायिक' जीव हैं | वायु ही हे काय जिनका सो “वायु 
काथिक! जीब होते हैं। और वनस्पति ही है काय जिनका, ऐसे 
'“बनस्पति कायिक' जीव होते हैं | इसलिये ये पांचों ही स्थावर 
जीव, जीव विपाकी स्थावर नाम कम के उदय से होते हैं । इनके 
दश प्राणोंमें से केबल इन्द्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास- 
प्राण, और आय:प्राण, ये चार ही प्राण होते हैं। शास्रों में पृथिवी 
काय आदि पांच स्थावरों के प्रत्येक के चार चार भेद माने गये 
हैं । और वे इस प्रकार हें--पुृथित्री, पृथिबी काय, पृथिबी कायिक, 
ओर पृथिवी जीव, ये चार भंद्‌ पृथिबी के समभने चाहियें। 
उनमें पथिवी | यह एक सामान्यतया नाम है, जिस का सम्बन्ध 
गे के तीन भेदों के साथ है, साधारण रूप से जिसको 'पथियी” 
कहते हैं। अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से यक्त होने के कारण 
इस के पथिवी कायिक नाम कर्म का उदय नहीं है । यह एक 
अचेतन पदार्थ है “काय” का अथ “शरीर? है । पथिवरी कायिक 





स तत्न अचेतनावेश्सिक परिणाम निवृत्ता काठिन्य गुणत्मिका 


पृथिवी । स.छि, 


१६४ तत्वाथदीपिका 


जीव ने जिस शरीर को छोड़ दिया हे, वह शरीर 'पथिथी काय'[ 
फहलाता हे, यह मरे हुये मनष्यादि के काय के समान होता है । 
जिस जीव के पथिवी कायिक नाम कम का उदय है, और जो 
उस पथिवी काय से सम्बद्ध हे, उसको 'पथिवी कायिक!$ कहते 
हैं | तथा जिस के पृथिवी कायिक नाम कम का उदय है, परन्तु 
पृथिवी को काय स्वरूप से ग्रहण न कर बह कार्माण काय योग 
में ही विद्यमान हे, ऐसे बिग्रह गति में स्थित 'पृथिच्री जीव! है । 

इसी प्रकार जल, जलकाय, जलकायिक, 'श्रौर जल जीव, ये 
चार भेद जल के, और अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक, और 
अग्नि जीव, ये चार भेद अग्नि के, वाय, वाय काय, वायकायिक 
ओर वायजीव, ये चार भेद वाय के, बनर्पति, बनर्पति काय, 
बनस्पति कायिक, ओर बनस्पति जीब, ये चार भेद बनस्पति के 
सममना चाहिये । एवं जिस प्रकार पूथिबी के भेदों में अथ की 
थोजना कर आये हैं, उसी प्रकार आगमानुसार इनमें भी कल्पना 
कर लेना चाहिये। इन उपयु क्त पांचों ही प्रकार के स्थावरों का 
स्वरूप चार २भेद मानकर समभ लेना चाहिये, इस प्रकार पांचों 
के बीस भेद होजाते हैं । 

अब तज्रस जीवों के भेद बताने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 
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[ फायः शरीर पृथिवी कायिक जीव परित्यक्तः पृथिवी कायः मृत 
मन॒ष्यादि कायवत्‌ । स. सि. 

$ पृथिवीकायः अस्यास्तोति पृथिवी कायिकः। स.सि. 

॥ तत्कायसम्बन्धवशीकृत आत्मा समवाप्तपृथिवीकायनाम कर्मोदयः 
कार्मांणकाययोगरुथो यो न तावत्पूथिवी कायत्वेन गृद्भाति स पृथिवी जीवः। 
सर. सि. 


पहला अध्याय १६५ 
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दीन्द्रियादय ख़साः ॥१४॥ 
स॒ना्य:--( द्वीन्द्रियाद्य: ) दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय 
पर्यन्त के जीव (त्रसा;) त्रस होते हैं। ये चारों प्रकार के जीव 

जीवविपाकी न्नस नाम कर्म के उदय से होते हैं । 
विशेषार्थ:-- दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, और पांच 
न्द्रिय, जीवों को शार्त्रों में तरस! कहा गया है, प्राणों की संख्या 
कुल दस है। पांच इन्द्रिय, तीन बल, आय, ओर श्वासोश्वास 
इन दस प्राणों में से दो इन्द्रिय जीबों के स्पर्शन और रसना ये 
दो इद्विन्यां, काय ओर वचन ये दो बल, आय ओर श्वासोश्वास 
इस प्रकार छ: प्राण होते हैं । तीन इन्द्रिय जीवों के एक घाण 
इन्द्रिय (नासिका) के बढ़ जाने से सात प्राण हो जाते हैं । चार 
इन्द्रिय जीवों के चश्लु इन्द्रिय की वद्धि होने से आठ प्राण होजाते 
हैं। असेनी पंचेन्द्रिय जीवों के कर्ण इन्द्रिय के बढ़ जाने से नो 
प्राण होते हैं । सेनी अर्थात्‌ मन सहित पंचेन्द्रिय जीवों के मन के 
मिलाने से प्राणों की संख्या दस होजाती है । मनष्य, देव, नारकी 
ओर सेनी पंचेन्द्रिय तियचों के १रे दस प्राण होते हैं । यह 
कथन पर्याप्त जीव की अपेक्षा से है, अपयाप्त में कुछ विशेषता है। 
ओर वह यह हे, कि सनी व असेनी पंचेन्द्रिय के श्वासोश्वास 
बचन, तथा मन बल, को छोड़ कर शेष पांच इन्द्रिय, काय बल, 








+ इन दस प्राणों में मनोबल प्राण, इच्द्रिय धराण, ये दो प्राण वीर्यान्तराय 
ओर मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप श्रन्तरंग कारण से उत्पन्न 
होते हैं । कायबल प्राण शरीर नाम कर्म फे उदय से, ओर श्वासो- 
श्वास शरीर नाम कम ओर श्वासोश्वास कम के उदय से, वचन बल 
प्राण शशीर नाम कम और स्वर नाम कम के उदय से होता है । 
और झायू कम के उदय से आयु माण होता है। 


१६६ तत्वाथदीपिका 





/४>०५,-5- 





ल््क््ल्लल्ल््ल््लज् जैज त5 


आय, इस प्रकार सात प्राण होते हैं, आगे एक २ कम होता गया 
है-अथात्‌ चार इन्द्रिय के कशको छोड़कर छः प्राण, तीन इन्द्रिय, 
के चक्षु को छोड़कर पांच, ओर दो इन्द्रिय के घाण को छोड़ कर 
चार ,तथा एकेन्द्रियफे रसनाको छोड़कर शेष तोन ही प्राण होते हैं । 
इसका कारण यह हे कि इन्द्रिय, काय, आयु, ये तीन प्राण पर्याप्त 
ओर अप्याप्त दोनों हीके होते हैं । किन्तु श्वासोश्वास पर्याप्त के 
ही होता है, तथा वचन बल, पर्याप्त द्वीन्द्रियादि के ही होता है । 
ओर मनबल सेनी पर्याप्रक के ही होता है। 

जैन सिद्धान्त में प्राण” शब्द पारिभाषिक है। जिसके द्वारा 
जीब जीता है, उसे “प्राण” कहा जाता है। प्राण के द्रव्य और 
भाव के भेद से दो भेद होते हैं । आंखों को खोलना, बंद करना, 
श्वासोश्वास लेना, काय-व्यापार आदि वाह्य द्रव्य इन्द्रियों के व्या- 
पार (क्रिया) को द्रव्य प्राण! कहते हैं । तथा इन्द्रियाधघरण कम के 
चसयेपशम से होन वाली चेतन्य रूप आत्मा वी भ्रव॒त्ति को 'भाव 
प्राण! कहते हैं । सेनी पंचेन्द्रिय के बारहवें गण स्थान तक दसों 
प्राण होते हैं । तेरहब गणस्थान में वचन श्वासोश्वास, आय, 
ओर कायबल, ये चार प्राण रह जाते हैं । आगे चल कर इसी 
गुणस्थान में वचन का अभाव होने से तीन, और श्वासोश्वास 
का भो अभाव होने से सिफ दो प्राण रहजाते हैं। चोदहवे गुण- 
स्थान में कायबल का भी अभाव होने से केबल एक आयु प्राण 
बाकी रह जाता है । सिद्ध जीवों के मोक्षावस्था में शरीर नहीं 
रहता। अतएव सिद्धों के सम्यग्दशेन, सम्यस्क्ञान, सम्यगचारित्र 
आदि आत्मिक भाव प्राण माने गये हैं । इस लिये संसारी जीव 
द्रव्य प्राणों की अपक्षा ओर सिद्ध परमात्मा भाव प्राणों की अपेक्षा 
से जीव कह्दे जाते हैं । 


बहुला अध्याय १६७ 


नि 


शंख; गिंडोला, गिजाई, कोड़ी, आदि को दो इन्द्रिय, खटमल, 
चींटी, मकोड़ा, ज्‌ं आदि को तीन इन्द्रिय, भोंरा, मक्खी, मच्छर, 
तितली, बिच्छू, ततेया, आदि को चार इंद्रिय, सप, पशु, पक्षी, 
मगरमच्छ, मनुष्य, देव,नारकी, पंचेन्द्रिय जीव हैं । दो इन्द्रिय से 
लेकर पांच इन्द्रिय तक के जीवों में हो प्रायः गमन शक्ति होती है, 
अतः इनको “त्रस” कहा गया है । एकन्द्रियां में वह शक्ति नहीं हे, 
इसलिये त्रसों में शामिल न करके स्थावर नाम से कहा गया दे । 


अब इन्द्रियों का कथन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
पंचेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 


सुत्रर्ध:-इन्द्रियां कुल मिलाकर पांच ही होती हैं । ओर वे न 
कम होती हैं, न अधिक | 

विशेषार्थ-'इन्द्र' नाम जीव का हे, ओर इन्द्र (जीव) के जिंग 
(चिन्ह) को 'इन्द्रिय” कहते हैं.। यद्यपि संसारी आत्मा कम बन्धनों 
में जकड़े रहने के कारण इन्द्र (परमेश्वर) नहीं हैँ । तथापि उस 
के अंदर इन्द्र (परमेश्वर) होने की शक्ति मौजूद दे ! इस तरह 
से कम बन्धनों में फंसा रहने पर भी “इन्द्र! नाम से कहा जाता 
हैं। जिन के द्वारा इन्द्र ( आत्मा ) शब्दादिक विषयों को सेवन 
(अहण) करे, उनको “इन्द्रिय' कहते हैं | ऐश्वय के धारण करने 
वाले को इन्द्र' कहते हैं । सब द्र॒व्यों का स्वामी जीव हे, और 
समध्त विषयों में जीव के ही उत्कृष्ट ऐश्वय का सम्बन्ध है, एथं 
समस्त विषयों का उत्कृष्ट भोक्ता भी जीव ही है । अतएब बह इन्द्र 
है । इन्द्रियां जीव को सचित करने वाली हैं, परन्तु सभी जीबों के 
पांचों ही इन्ट्रियां नहीं होतों । किसी के एक, किसी के दो, किसी 
के तीन, किर्स: के चार, ओर किसी के पुरी पांच इन्द्रिया, द्वोती 
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हैं। इन पांचों इन्द्रियों में से रसना से लेकर कण पयन्त चार 
इन्द्रियोंका आकार नियतहै, परन्तु रपशनइन्द्रियका आकार नियम 
रूप से नियत नहीं है, अर्थात्‌ कानों का आकार यब (जो) की 
मध्य नाली के समान, नेत्रों का मसूर (एक तरह का अनाज ) 
के समान, नाक का तिल पृष्प के समान; जिह्ा का अरे चन्द्रमा 
के समान, और रपर्शन इन्द्रिय का आकार अनेक शभ्रकार] का 
होता है । ये इन्द्रियां ज्ञान ओर दर्शन स्वरूप उपयोग में कारण हैं, 
इसलिये स्पर्शन आदि पांचोंको “इन्द्रिय” कहते हैं । सांख्य दर्शन$ 
में वाक्‌ (वचन) पाणि (हाथ) गुदा आदिको भी इन्द्रिय माना हे, 
परन्तु ये उपयोग में कारण नहीं हैं । अतएव उन्हें इन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता है । 

अब इन्द्रियों के सामान्य भदों को बताने के लिये सूत्र कहते 
हैं-- 

द्विविधानि ॥१६॥ 

सुज्ार्थ:-पांचों इन्द्रियों में प्रत्येक इन्द्रिय के द्॒ब्येन्द्रिय और 
भावेन्द्रिय, इस प्रकार दो दो भेद होते हैं. । 

विशेषा्थ:- स्पशनादि पांच द्र॒व्येन्द्रिय, और पांच भावेन्द्रिय 
इस प्रकार दोनों के मिलाकर दस भेद हुये । आत्मा के असंख्यात् 
प्रदेशों की अपेक्षा से अनन्त पुदल प्रदेशों के द्वाराजो उन २ 
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| यवनाल मस्राति युक्तेन्द्व्ष समाः क्रमात्‌ । 
श्रोत्राक्षि प्राण जिह्नाः स्थुः स्पशन नेक संस्थितिः ॥ त. सा. 

6 सांख्यदशन में ग्यारह इन्द्रियां मानी गई हैं। यथा--- 
बुढ्ीन्दियाणी चच्ुः श्रोत्र प्राण रसन त्वगारव्यानि । 
नाक्‌ पाद पाणीयायुपस्थाः कर्मेन्द्रिया व्याहः ॥२६॥ सां. त. कौ. ॥ 
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इन्द्रियां का आकार विशेष बनता है, उसको '“द्वब्येन्द्रियः कहते हैं । 
अर्थात्‌ द्र॒व्येन्द्रिय का सम्बन्ध शरीर से है, और कस के क्षयेप- 
शम की अपेक्षा में आत्मा की जो परिणति विशेष होती हे, उसको 
मा्वेन्द्रिय' कहते हैं | अर्थात्‌ भावेन्द्रिय का सम्बंध आत्मा के 
ज्ञानद्शेन स्वरूप उपयोग से समझना चाहिये । इनमें से पहले 
द्रब्येन्द्रिय का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


निव्‌ च्युपकरणो द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥ 
सूत्रार्य:--(द्रव्यन्द्रि य॑) द्रव्येन्द्रिय (निव॒ त्त्युपकरणे) नि त्ति- 

रूप और उपकरणरूप दो प्रकार की होती हैं । 
विशेषार्थ:--नाम कस के उदय से जो रचना विशेष हो, उसको 
पनव त्ति! कहते हैं, ओर वह अन्तरंग बहिरंग के भेद से दो 
प्रकार की होती । आत्मा के प्रदेशों का इन्द्रियों के आकार परिणत 
होना, 'अन्तरंग निव्‌ क्ति! हे, ओर पद्ल परमाणुआओं का नासिका 
आदि इन्द्रियों के आकार परिणत होजाना 'बहिरंग निब त्ति'$ है 
जो निव॒ त्तिका सहायक हो,अर्थात्त रक्तक हो वह “उपकरण” है। 
उसके भी वाह्य आभ्यन्तरके भेद से दो भेद हैं। मसर के आकार 
नेन्नेन्द्रिय का जो भीतर सफेद और काला गोलक हे,वह “'अभ्यन्तर 
उपकरण” और पलक आदि 'वाह्य उपकरण! हैं । जसे-नेत्र इन्द्रिय 


7 उत्सेचांगलासंख्येयमाग प्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियत 
चक्तुरादीन्द्रिय संस्थाने नावस्थितानां वृत्ति रभ्यन्तरा निव ति:।स.सि. 

6 तेष्वात्मप्रदेशप्विन्द्रियव्यपदेश भाक्षु यः प्रति नियत संस्थानों नाम 
कर्मोदयापादितावस्था विशेषः पुद्नल प्रचयः सावाद्या निवृ तिः। स.सि. 

# येन निवृ ते रुपकारः क्रियते तदुपकरणम्‌ । तत्राभ्यन्तर कृष्ण शुक्ल 
मण्दक्षम्र । वाह्य मह्ति पत्र पद्म द्वयादि ; स. सि. 
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में नेन्न इन्द्रिय के आकार रूप आत्मा के जितने प्रदेश मसर के 
समान फेले हैं, वह 'आशभ्यंतर निव त्ति! हे, ओर उसमें जितने 
पुद्टल परमाणु मसर के आकार में परिणत हुये हैं, उसको 'वाह्य- 
निव त्ति! कहते हैं । एवं मसर के आकार रूप नेत्र इन्द्रिय के सफेद 
भाग, पलके, आदि 'वाह्य उपकरण” हैं । ओर इन*रूप जो आत्मा 
के प्रदेश परिण॒त हैं, वे 'आशभ्यन्तर उपकरण? हैं | यह नेत्र इन्द्रिय 
सम्बन्धी निषुत्ति ओर उपकरण का स्वरूप बतलाया है | इसी 
प्रकार स्पशनादि अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी यथा योग्य घटित 
कर लेना चाहिये | अर्थात्‌ द्रव्य इंद्रिय को भावेन्द्रिय की सहायक 
सममभना चाहिये । 

अब भावेन्द्रिय का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

लब्ध्यपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 

सूत्रार्थ:-(लब्ध्यपयोगी) लब्धि और उपयोग ये दो ( मादेद्रि: 
यम्‌ ) भावेन्द्रिय के भेद हैं । 

बिशेणर्थ:--“लब्धि!” शब्द का अथ प्राप्ति! हैे। अर्थात जिस के 
बलसे आत्मा द्रव्येन्द्रिय की रचना में प्रवृत्ति कर, ऐसे ज्ञानावर- 
णीय कर्म के विशेष ज्ञयोपशम का नाम “लब्धि! है | अथवा द्रब्ये- 
न्द्रियि की रचना का कारण आत्मा का ज्ञानावरण कमं का जो 
विशेष क्षयोपशमत रूप परिणाम है, उसका नाम “लव्धि' है । और 
ज्ञानाषरण कम के उस विशेष क्षयोपशम से उत्पन्न जो आत्मा का 
परिणाम विशेष हे, उसका नाम “उपयोग है, इस प्रकार 'लब्धि! 
ओर “उपयोग! दोनों स्वरूप भावेन्द्रिय हैं । इंद्रियों के विषय को 
प्रहण करने की ज्ञान शक्ति का विकाश अथवा लाभ होना, यह 
तो “लब्धि! है । और उस ज्ञान शक्ति को काम में लाना इस का 
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नाम उपयोग समभना चाहिये । “लब्धि! के होने से उस२ इन्द्रिय 
के विषय को प्रहण करने की जीव में योग्यता प्राप्त होती हे, और 
उस योग्यताकी अमल (आचरण) में लाना इसको 'उपयोग” कहते 
हैं। जेसे-किसी जीब में सुनने की शक्ति है, परन्तु उपयोग जो 
चेतन्य का परिणमन है, सो अन्यत्र हो, अर्थात अन्य वस्तुओं में 
लग रहा हो, तो सुनता नहीं । इस लिये “लब्धि! और उपयोग 
जब दोनों ही मिले तब ज्ञान की सिद्धि होती है । प्राप्त हुई शक्ति 
का विकाश उपयोग द्वारा ही होता है । 
अब उन इन्द्रियों के नाम बतलाने के लिये सूत्र कहते हैं--- 


स्पर्शन रसन घ्राण चच्चः श्रोत्राणि ॥१६॥ 
सत्रार्थ«-स्पशेन (त्वचा या चमड़ा) रसन (जीभ) घ्राण (नासि- 
का या नाक) चल्चु (नेत्र या आंख) श्रोत्र (कण या कान) ये पांच 
इन्द्रियों के नाम हैं । 
बिशेषार्थ-जिस के द्वारा शीत (सर्दी) उच्णादिक रपश का ज्ञान 
हो, उसको 'स्पशन इन्द्रिय' कहते हैं । खट्ट , मीठे, आदि रस का 
जिस से ज्ञान हो, उसको “रखना इन्द्रिय' कहते हैं। सुगंध दुर्गंध 
का भेद जिस से भालम हो, उसको प्राण इन्द्रिय' कहते हैं । 
काले पीले आदि रंगों का ज्ञान जिस के द्वारा किया जा सके, वह 
चक्लु इन्द्रिय' है । मनुष्य, पशु, बाजे, आदि के शब्दों को जिससे 
सुन सके, उसको “कर्ण इन्द्रिय!] कहते हैं । प्रचलित भाषा में इन 
को शरीर (स्वचा), जीभ, नाक, आंख, ओर कान, इस प्रकार इन 
नामों से कहते हैं । संसार में इंद्रियों की अपने कारये के प्रति 
स्वतंत्रता रूप से भी विवज्ञा हैं| अतः वे कत्‌ साधन भी हैं। क्‍यों- 








+ करण साथन की अपेक्षा से ऐसा अर्थ समझना चाहिये । 
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कि कहा जाता है, कि मेरी नाक संघती है, मेरी जीभ चखतो है. 
इत्यादि, इसी प्रकार अन्य इंद्रियां के विषय में भी समम लेना 
चाहिये। यदि उन्हें कत साधन (विषय ग्रहण करने में स्वतंत्रता) 
न माना जाय, तो संसार में इस रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। 
दूसरी अपेक्षा से ये करण साधन भी हैं, क्योंकि ऐसा भी व्यब- 
हार किया जाता है, कि मेने नाक द्वारा संघा, या आंखों द्वारा 
देखा, इत्यादि । सारांशत: इन्द्रियां कत साधन और करण साधन 
दोनों ही रूप हैं । 


अब सपशेनादि पांचों इंद्रियों का विषय प्रदर्शित करने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 
स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्दास्तदर्था: ॥२०॥ 
सुत्रर्ध:--(स्पश रख गन्धवर्ण शब्दाः) स्पश, रस, गन्ध, वर, 
ओर शब्द, ये पांच (तदर्थाः) उक्त पांचों इन्द्रियों के विषय वा 
जानने योग्य ज्ञेय पदाथ हैं । 
विद्येषा्थ:---स्पर्शन इन्द्रिय का विषय स्पश, अर्थात्‌ छूना हे । 
रसना इन्द्रिय का विषय रस, अर्थात्‌ चखना या स्वाद लेना है । 
घ्राण इन्द्रिय का विषय सुगन्धि, दुगन्धि, का सघना है । नेत्र 
इन्द्रिय का विषय वर्ण, अर्थात्त्‌ रंगों को देखना है। ओर श्रोत्र 
न्द्रिय का विषय शब्दों को सुनना है।जिस समय द्रव्य की 
बिवक्षा की जायगी, उस समय स्पश अऋषदि कम साधन होंगे, और 
जिस समय पर्याय की विवक्षा होगी तो उस समय भाव साधन 
होंगे । ये उपय क्त बिषय नियत इन्द्रियों के सिवाय अन्य इन्द्रियों 
के द्वारा अहण नहीं किये जा सकते हैं। अथात्‌ कोई भी इन्द्रिय 
अन्य इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती हे । भ्त्येक 
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इन्द्रिय अपने२ विषय को ग्रहण करने में पर रूप से स्वतंत्र है । 
८न्द्रवत््‌ इन्द्रियम” जिस प्रकार “इन्द्र”! अपने अधिकारों के लिये 
अपने आपको पर्णातया स्वतंत्र अनभव करता है, उसी प्रकार ये 
इंद्रियां भी अपने र२े विषय में पणातया स्वतंत्र हैं. । “इंद्रिय' और 
धृुन्द्र! ये दोनों ही शब्द 'इदि, परमेश्वय” घातु से सिद्ध होते हैं. । 
अतएव शब्द निरुक्ति से दोनों का अर्थ भी समान है, ओर कार्य 
भी दोनों का समान ही है। जेसे-स्पश बिषय स्पशन इन्द्रिय के 
द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि किसी दूसरी इन्द्रिय के द्वारा । 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी समझ लेना चाहिये। 

चक्षु इन्द्रिय अप्राप्ति (दूर से) रूप से ही पदा्थ को ग्रहण 
करती है । शेष चारों ही इन्द्रियां प्राप्ति ( भिड़कर ) रूप से ही 
विषय प्रहण करती हैं । इन स्पर्शादि विषयों के उत्तर भेद भी हैं । 
जेसे-स्पर्श आठ वरह का होता है--शीत (ठंडा), उष्ण (गर्म), 
स्निग्ध (चिकना), रूक्त (रूखा), गुरु (भारी), लघ (हल्का), मृदु 
(नम), कठोर (केड़ा या सख्त), रस पांच प्रकारका होता है--मधर 
(मीठा),आम्ल (खट्टा), कट (कड़वा),कषाय (कसला),तिक्त(चपरा), 
गंध दो प्रकार का होता है-सुगंध ( खशब ), दुरगंध (बदब), 
बण पांच प्रकार का होता हे--श्वेत (सफेद), नील (नीला), पीत 
(पीला), रक्त (लाल), हरित (हरा), शब्द--गर्जित ( बादल जेसी 
गर्जना) आदि के भेद से सात प्रकार, ओर तत, वितत, घन,शुषिर, 
संघष,ओर भाषा,फे स्वर भेदसे छः प्रकार का भी[होता है । अथवा 
इसके अक्षर और अनक्षर रूप से भी दो भेद हैं ! इस प्रकार 
पांचों इन्द्रियों के स्थूल रूप से कुल्न (आठ प्रकार का रपशे, पांच 








_+ पुढ्ं सुशोदि सईं अप चेवपत्सदे रूबं। पुद्धं सुशोदि सईं अप्॒ी चेवपस्सदे रूवं। 
फासं रसं च गन्ध॑ बर्ड पुढं विजाणादि ॥ 
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प्रकार का रस, दो प्रकार का गंध, पांच प्रकार का घण, ओऔर 
सात प्रकार का शब्द) मिला कर सत्ताईंस विषय बतलाये गये हैं । 
स्पर्शन आदि- इन्द्रियों के समान मन का कोई विषय निम्चित नहीं 
है | इसलिये ऊपर के सूत्र में उसको इन्द्रिय रूप से ग्रहण नहीं 
किया है । मन का निश्चित विषय क्या है ? इसके उत्तर स्वरूप 
सूत्र कहते हें-- ' 
श्रुत मनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 

सुत्रार्थ: -( झनिन्द्रियस्य ) सन का विषय (श्रुतम्‌ ) श्रुतज्ञान 

गोचर पदाथ है। 


विशेषार्थ:--'सूत्र' में जो श्रतः शब्द है, उससे श्रतज्ञानके विष- 
यभत पदाथ का ज्ञान हे । उस (पदाथ) को मन विषय करता है । 
क्योंकि जिसने अ्रतज्ञानावरणक्म का क्षयोपशम प्राप्त कर लिया है, 
ऐसे आत्माके मनके आश्रयसे उत्पन्न ज्ञान की, श्रतज्ञान के विषय- 
भतत पदाथ में प्रवृत्ति होती है, अथवा “अत' शब्दका अर्थ अ्रतज्ञान 
है, वह मन से होता हे । इसलिये मन पक होनेसे वह श्रतज्ञान 
ही मन का का+ (विषय) है । ऐसे इन्द्रियों के व्यापार की अपक्ता 
न कर श्रतज्ञान का उत्पन्न करन! मन का स्वतन्त्र कार्य वा प्रयोजन 
है । अर्थात्‌ श्रत ज्ञान मन पवक ही होता हे, जेसे कण इन्द्रिय 
(कान) से श्रवण मात्र किया, वह तो मतिज्ञान है । उस श्रवण 
पुर्वेक पदार्थ का बिचार सो श्रुतज्ञान हे। “घट! शब्द कानों से 
सुना, यह तो मतिज्ञान हे, उस “घट” शब्द सुनने से “घट? नामके 
पदाथ का विचार होना, यह “श्रुतज्ञान' समझना चाहिये | यह ज्ञान 
मनके सिवाय अपनी उत्पत्ति में (जहां तक विचारका सम्बन्ध हे) 
किसी भी इन्द्रिय की सहःयता की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिये 
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वह रवतंत्र रूप से मन का काये है । अतएव 'अश्रतजक्ञान फे विषय 
भत पदार्थ वा स्वयं श्रतज्ञान का श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण होता है 
मन से नहीं? ऐसा कहना नि्ेतुक है । सम्पूर्ण भेद रूप श्रतज्ञान 
मन का विषय है। सारांश यह है कि सं१र्ण तत्वार्थ ओर द्वाद- 
शांग के समस्त विषयों का जो विचार होना, या करना, मन का 
कार्य है, अथवा कसी भी विषय का विचार करना ही इसका 
(मन का) विषय है | मतिज्ञान के बाद जो कुछ भी विचार होता 
है, वह सब श्रतज्ञान में शामिल है । क्‍योंकि वह मन के बिना 
नहीं होता । परन्तु मुख्यतया द्वादशांग (द्र॒व्यश्रत) के अनुसार जो 
होता है, वही लिया गया है । मन को अनिन्द्रिय कहने का प्रयोजन 
यह है, कि इन्द्रियों की तरह इसका एक विषय निश्चित नहीं हे, और 
इसका स्थान भी इन्द्रियों के स्थान के समान प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर 
नहीं है, अतणएव इसको अनिन्द्रिय एवं अंत:करण कहा गया हे । 

किस किस जीव के कितनी और कौन २ इन्द्रियां होती हैं ? 
यह बताने के लिये सूत्र कहा जाता हैं-- 


बनस्पत्यन्ताना मेकम्‌ ॥२२॥ 


स॒त्रर्थ--(बनस्पत्यन्तानां) बनस्पति काय है अन्त में जिनके 
ऐसे पांच प्रकार के स्थाबर जीवों के (एक) पहली! स्पशन इन्द्रिय 
होती है । 

विशेषथ:--पथिवी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, 
बाय कायिक, और बनस्पति कायिक, इन पांचों प्रकार के स्थावर 
जीबों के एक मात्र पहली स्पशन इन्द्रिय होती है । वोयौन्तराय 
ओर स्पर्शनेन्द्रियाबरण कर्म के क्षयोपशम रहने पर ओर रसना 
आदि शेष इन्द्रिय सम्बन्धी घाती स्पद्धंकों के उदय रहने पर शरीर 
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झोर अंगोपांग नाम कर्म के लाभ होने पर, एवं एकेन्द्रिय जाति 
नाम कम के उदय रहने पर “स्पशंन इन्द्रिय” की उत्पत्ति होती है । 
अर्थात्‌ पांच स्थावर जीबों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय दी 
होती है (शेष नहीं ) । 

अब रसना आदि इन्द्रियों के स्वामियों का निरूपण करने 
के लिये सूत्र कहते हैं । 


रुमि पिपीलिका भ्रमर मनष्यादीना मेकेक व॒द्धानि ॥२३॥ 


सत्रर्थ:--(कृमि पिपीलिका श्रमर मनष्यादीनां) लट, चिडंटी 
भोंरा, मनुष्य, आदिक के (पएकेक वद्धानि) क्रम से एकर इन्द्रिय 
बढ़ती हुई हे । 

विशेषार्ध:-- लट (गिडार) कंचुशआ, जोंक, शंख, गिजाई, आदि 
के स्पशेन और रसना, ये दो इन्द्रियां होती हैं | चिडंटी, खटमल, 
जूं आदि के स्पशेन, रसना, और प्राण ये तीन इन्द्रियां होती हैं. । 
भोरा, मक्खी, मच्छर, तितली, आदि के स्पशेन रसना, घाण, 
ओर चल्लु ये चार इन्द्रियां होती हें । मनुष्य, देव, नारकी, गौ, 
हाथी, घोड़ा आदि के पांचों ही इन्द्रियां होती हैं । रसना आदि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पशन इन्द्रिय के समान उत्तरोत्तर सबंधाति 
स्पद्धकों के उदय रहने पर समझ लेना चाहिये । संसारी जीवों के 
प्स ओर स्थावर दो भेदों को पहले कहा जा चका है, उन्हीं के 
पांच इन्द्रियों के भेद से पांच भेदों को भी कह दिया है, अब 
संज्ञी (सेनी अर्थात्‌ मन सहित) नाम का पंचेन्द्रिय जीबों का भेद 
नहीं कहा गया था, उसको नीचे लिखे हुये सूत्र द्वारा प्रगट करते 


संज्षिनः समनस्काः ॥२४॥। 
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सत्राभ:--(समनस्का:) जो मन सहित हैं, वे जीव ( संह्ििन: ) 
संज्ञी अर्थात्‌ सेनी हैं | अर्थात्‌ समस्त नारकी, सम्पर्ण देव, और 
गर्भ से जन्म धारण करने वाले सभी मनष्य और कोई २ तियच 
समनस्क अर्थात्‌ सेनी कहलाते हैं । देव,नारकी और मनष्य तो सब 
मन सहित ही होते हैं । परन्तु तियंचों के दो भेद हैं--सेनी और 
असनी | जो तियच गभ्भ घारण करते हैं, वेही तियव मन सहित 
अर्थात्‌ सेनी होते हैं, किंतु वे भी सभी सेनी नहीं हुआ करते हैं । 
सम्मूछन जन्म वाले नियमसे मन रहित होते हैं.। और |एकेन्द्रिय 
से चोइन्द्रिय तक के सभी जीव भी नियमत: मन रहित द्वोते हैं । 

जिस समय आत्मा पिछले शरीर को छोड़ कर नवीन शरीर 
को प्राप्त करने के ल्ियि गमन करता है, उस विग्रह गति| काल में 
उसके मन तो होता नहीं है, फिर वहांपर बद्धि पक गमन-क्रिया 
एवं कम का आश्रव क्‍यों कर होता हे ? 

इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हें-- 

विग्रह गतो कमे योगः ॥२५॥ 

सूत्र॒ण॑:-(चविश्रह गतौ) नया शरीर घारण करने के लिये जो 
गति अथ्थात गमन होता है, उसमें (कर्मयोग:) कार्माण योग हे, 
अर्थात्‌ कार्माण योग से ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन 
किया करता है ॥२५॥ 

बिशेधर्थ:-“विग्रह? शब्द का अथ शरीर है । उस शरीर के लिये 
जो गमन किया जाता है , वह 'विप्नह गति] कहलाती है। जीव 

न विप्रह्ययशरी राय गतिगमनम विद्यह गतिः । अर्थात्‌ नवीन शरीर 
के लिये भो गति है, उसको 'विग्रह्ठ गति! कहते 

] विग्रह्दो हि शरोरं स्थातदर्थ या गतिभंवेत । 

बिशीण पूर्व देहस्य सा विग्रह्द गतिः स्पृता ॥६६॥ स० सा« 
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जिस समय दूसरा नवीन शरीर धारण करने के लिये प्रदत्त 
(सेथार) होता है, उस समय पहले शरीर का परित्याग कर ही 
प्रबत्त होता हे, आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो हलन चलन होता 
है,उसका नाम “'थोग” है | यह “योग! बिग्रह गतिमें का्माण शरीर 
के हारा होता है ! उसी योग के द्वारा विप्रह गति सें आत्मा के 
कर्मों का आदान (ग्रहण) तथा सन रहित उस आत्मा की नवीन 
शरीर धारण करने के लिये गति, ये दोनों कायहोते है। योगों 
की चंचलता हुये बिना शरीर सम्बन्धी कुछ भी हीनाधिकता नहीं 
होने पाती | इसलिये विग्रह गति में कर्मबन्ध, और नवबोन शरीर 
धारण करना, ये दोनों कार्य होते हैं । दूसरा कोई योग वहां हो 
नहीं सकता । इसलिये उक्त दोनों कार्यों का साधक कार्माण योग 
ही है । क्‍योंकि कम पिंड का नाम कार्माण योग है । इसी के श्रव- 
लंबन से आत्मा दोनों कार्य विम्नह गति में करता है । 

विग्रह गति ऋजु (सरल या सीधी) और वक्त (टेढ़ी) के 
भेद से दो प्रकार की होती है । धनुष पर से छुटे हुए बाण के 
समान जो सीधी गति होती है, उसको “ऋजगति' कहते हैं और 
जिसमें मोड़ा लेने पड़े उसको “वक्रगति' कहा जाता है । ऋजगति 
में भिन्न समय नहीं लगता, क्योंकि यहां पर पर्व गति का 
त्याग, ओर उत्तर शरीर का ग्रहण, एक ही समय में हो जाता है । 
धतएव उसमें भिन्न समय नहीं लगता, किन्तु बक्र गति में सोड़ा 
लेना पड़ता है | इसलिये इसमें एकसे लेकर तीन समय तक लग 
जाते हैं | इसलिये वक्र गतिके दोन भेद किये गये हैं--एकसमया, 
दि समया, ज्रि समया । 


| लीवस्य विग्रह गती कर्मथोगं जिनेश्वराः। 
प्राहुदेंह्ात्तर प्राप्ति कमंप्रहूण फारणम ॥६७॥ त० सृ० 
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जीव ओर पुद्ल जिस समय वे आकाश के एक प्रदेश से 
दुसरे प्रदेश में जाने के लिये उद्यत होते हैं, उस समय वे आकाश 
प्रदेशों के क्रम से गसन करते हैं ? या प्रदेशों के अक्रम से ९ 
इसी बात को बताने के लिये सत्र कहते हैं-- 


अनुश्रेणि गति; ॥२६॥ 
सुत्रार्ष:--(गतिः) जीव और पुद्ठलों का गमन ( अनश्रेशि३ ) 
आकाश के प्रदेशों की श्रेणी का श्रनुसरण करके होता है । श्रेणी 
(आकाश के प्रदेशों को पंक्ति ) को छोड़ कर विदिशा रूप गमन 


नहीं होता है । 


विशेषार्थ:--सृत्यु होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिये 
जो जीबों का गमन होता है, वह आकाश प्रदेशों की श्रेणी में हो 
होता हे, अन्य प्रकार नहीं। लोक के मध्य भाग से लेकर ऊपर 
नीचे और तिरछे अनुक्रम से रचना स्वरूप आकाश के प्रदेशों 
की जो पंक्ति (लाइन) हे, उसका नाम “श्रेणि! है । मरण के समय 
एक भव से दूसरे भव में जिस समय जीवों का गमन होता है, 
उस समय नियम से उनकी गति श्रेणि के अनुसार ही होती है । 
तथा जिस समय मुक्त जीवों का ऊध्वे गमन होता है, उस समय 
उनकी नियम से श्रेणि के अनुकूल ही गति होती है । इस प्रकार 
जीबों की अपेक्षा यह काल का नियम है, तथा जिस समय ऊध्चे 
लोक से अधोलोक में जाना है, अथवा अधोलोक से ऊध्वलोक में 
जाना है, वहां पर नियम से श्रेणि के अनुकूल ही गति होती हे, 
यह जीबों की अपेक्षा देश का नियम है । यहां पर जिस काल व 
जिस देश का उल्लेख है, उस काल और उस देश में तो श्रेणि 
के अनुकूल ही गति का विधान है, किन्तु इनसे भिन्न .काल ओर 


२१० तत्वार्थदीपिका 


4२ 5स ८० ५२४८४ ५ बह 3४००५ 3>००४८४+४८४०5 


देशों में यह नियम नहीं है । जिस समय पुद्ल का शुद्ध परमाणु 
एक समय में चौदह राजू तक गमन करता है, वह भी श्रेणि रूप 
ही गमन करता है, किन्तु अन्य अवस्था में उसकी गति का कोई 
नियम नहीं है! अब मुक्त जीबों की गति के विषय में विशेष 
निरूपण करने के लिये सृत्र कहा जाता है-- 


अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥ 

सत्र--( जीवस्य ) मुक्त जीव की गति ( श्विप्रह्ा ) वक्रता 
रहित अथोत मोड़े रहित सीधी होती है । अर्थात्त्‌ मुक्त जीव एक 
समय में सीधा सात राज ऊँचा गमन करता हुआ, सिद्ध क्षेत्र में 
चला जाता है, इधर उधर नहीं मुड़ता | “विग्रह” शब्द का अथ 
“कौटिल्य! है । अर्थात्‌ दूसरी श्रेणि में चला जाना “विग्रह! शब्द 
का श्रथ है। मुक्त जीवों की गति में उसका अभाव है, और इस 
तरह मुक्त जीव की गति को 'ऋजगति' कहते हैं। और इस ग्रति 
में सिफे एक समय ही लगता है । 

अब संसारी जीवों की गति के विषय में निरूपण करने के 
लिये सूत्र कहते ईं-- 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्य; ॥२०८॥ 

स॒त्रार्थ:-(च) और (संसारिणः) संसांरी जीव की गति ( प्राकू- 
चतुभ्यं:) चार समय से पहले २ ( विश्रहवती ) विग्रह #% बाली 
अर्थात्‌ मोड़े बाली है । 

विशेषाय:-- संसारी जीव की गति एक समय, दो समय, तीन 
समय, पर्यन्त भी होती है। अर्थात्‌ प्रथम समय में ही जब बह 





# यहां पर 'विय्रृह” शब्द का भथ शरीर? नहों है । किन्तु उसको 
वक़ता, मोड़, अथवा टेड़, का वाचक समझना चाहिये । 
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नया शरीर धारण करलेता है, तो उस समय उसे कोई मोड़ा नहीं 
लेना पड़ता, किन्तु दूसरे समय में एक मोड़ा, तीसरे समय में दो 
मोड़ा, ओर चौथे समय से पहले २ बह तीसरा मोड़ा लेकर कहीं 
न कहीं अवश्य नवीन शरीर धारण कर लेता हे, फिर वह शरीर 
रहित नहीं रहता है । ऐसा कोई इस लोक में उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, 
कि जिसमें जाने के लिये चार या पांच मोड़ों के लेने को आव- 
श्यक्ता पड़े, इसलिये चार समय से अधिक समय के मानने की 
आवश्यक्ता नहीं है | तीन सोड़ाओं के लिये चार समय से पहलेर 
का काल पर्याप्त ( काफ़ी ) है । विग्नह गति में ऋजु गति ( मोड़ा 
रहित ) एक सोड़ा वाली, दो मोड़ा वाली, तीन मोड़ा वाली, इस 
प्रकार चार गतियां हैं। शाञ्त्रों में इन गतियों को क्रम से इप- 
गति, पाशिमक्ता, लांगलिका, और गोमूत्रिका, इस प्रकार नाम हैं। 
इन गवियों में 'इषगति” मोड़ा रहित होठी है, और शेष गतियां 
मोड़ा सहित हैं। 

धनप पर से छोड़े हुये बाण के समान संसारी ओर सिद्ध 
जीवों की जो मोड़ा रहित सीधी गति होती है, उसे 'इषगति” कहते 
हैं, इस में एक समय लगता हे । एक ही समय में पराना शरीर 
छोड़ना, तथा नया शरीर धारण करना, ये दोनों ही काय संपन्न 
होजाते हैं, इसलिये इस गतिमें जीव अनाहारक (आहार न करने 
वाला) नहीं है | संसारी जीव की जो गति एक मोड़ा लेकर हो 
बह “पाणिसक्ता” गति है। 'पाणिमुक्ता' का अथ, टेड़ा हाथ होता 
है। हाथ को टेडा करने से कोहनी पर टड़ पड़ती है । एक मोढ 
लेने में एक समय लगता है, और एक समय गमन करने में 
लगता ही है, इस प्रकार जितने मोड़ा लेने होते हैँ, उतने समय 
तो मोड़े लेने में ख्चे होते हैं, और एक समय गमन करने में 
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में लग जाता है, इस लिये इस 'पाणिमुक्ता! गति में एक मोड़ा 
लेना पड़ता है, अतएव दो समय लगते हैं । जिस तरह हल में दो 
जगह मोड़ होती है, उसी तरह जिस गति में दो मोड़े लेने पढ़ें, 
उसे “लांगलिका” गति कहते हैं । “लांगल! शब्द का अर्थ 'हलः? है। 
जिस प्रकार हल में दो मोड़ होती हैं, उसी प्रकार इस गति में दो 
मोड़ा लेने पड़ते हैं, अतएव इस गति में जीव को तीन समय लग 
जाते हैं । चौथी गति “गोमूत्रिका” हे, गो जिस समय पेशाब करती 
हुईं चलती जाती है, तो उसके चलते रहने के कारण, उसमें कई 
मोड़ा हो जाते हैं । जिस जीव की गति गोमूत्र के समान अधिक 
टेड़ी होती है, उसको उस गति में तीन मोड़े लेने पड़ते हैं । तीन 
मोड़ाओं के लेने से इस गति में जीब को चार समय लग जाते 
हैं । चारों गतियों में 'इष॒गति! संसारी, सिद्ध, दोनों के होती है । 
परन्तु शेष गतियां केवल संसारी जीवों के ही होती हैं. । 'इषुगति? 
में संसारी जीव आहारक (आहार करने वाला) बना रहता है । 

जो गति मोड़ा रहित हे, उसका कितना समय है ? यह बताने 
के लिये सूत्र कहते हैँ-- 


एक समयाडविग्रहा ॥२६॥ 


सत्रार्ध-- ( अविश्नहा ) मोड़ा रहित गति ( एक समया ) एक 
समय मात्र ही होती हे । इसको “ऋजुगति” भी कहते हैं ॥२६॥ 

विशेषां:--गतिमान्‌ जीव ओर पद्ल की सोड़ा रहित गति 
लोक के अग्रभाग पयन्त भी एक ही समय में निष्पन्न (परी) हो 
जाती है। संसारी और मुक्त दोनों के अविग्नहा गति (मोड़ारहित) 
होती है । और इस गति का समय एक समय मात्र हे। अविग्नद्दा 
(बिना मोड़े वाली) गति में संसारी जीव अनाहारक नहीं रहता, 
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कम वर्गणाओं का अ्रहण लगातार ही होता रहतवा है। कार्माण शरीर 
की मोजूदगी में उत्पत्ति क्षेत्र की ओर मोड़ा रहित (ऋजु गति) गति 
में जीव आहारक है। अन्य तीन समयों में जीव अनाहारक है । 
ऋजुगति वाला संसारी जीव विग्रहगति में भी आहारक है । 
विग्नह गति में जीव कितने समय तक जीव अनाहारक रहता १ 
इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैँ-- 


एक द्ौ त्रीन्वा इनाहारकः ॥३०॥ 


सुत्रर्थ--विग्नह गति बाला जीव (एक ) एक समय में, (द्वो) 
दो समय में (वा) अथवा ( त्रीनू ) तीन समय में ( अनाद्वारकः ) 
अनाहारक हे । 


विशेष्ध:--ओदारिक, बवेक्रियिक, ओर आहारक, इन तीन 
शरीरों * और छह पर्याप्तियों में से किसी भी शरीर और पर्याप्ति 
के योग्य पुद्रल बर्गणाओं के प्रहण को 'आहार” कहते हैं । जीव 
जब तक ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसे “अना- 
हारक' कहते हैं | कम से कम एक समय तक और अधिक से 
अधिक तीन समय तक जीव अनाहारक रहताहै, चोथे समय में 
नवीन शरीर धारण कर वह नियम से आहारक बन जावा है। 
फिर इस के बाद अनाहारक नहीं रहता है । 'अनाहारक' का अर्थ 


# अश्रविग्रैक समया कथितेषु गतिजिनेः । 
श्रन्या द्वि समया प्रोक्ता पाशि मुक्तेक विग्रहा ॥ 
द्वि विग्रहां तिसमयां प्राहु लॉगलिकां जनाः । 
गोम्‌जिका तु समयेश्चतुर्मिः स्यात त्रिविग्रहा ॥ “तत्वार्थंसारे' 
# इन शरीरों का वर्णन इसी अध्याय में आग चलकर विस्तार से 
किया गया है । 





२१४ तत्याथदीपिका 


2६८६7५२०६/९७७८०५२५१५०६०४३६१५००५१५०५२५ 


ऊपर बता दिया गया है । ऐसी अनाहारक अवस्था अधिक से 
अधिक तीन समय तक रहती है। 

जैन शास्त्रों में आहार छह [प्रकारका माना है। इन छुट्ट प्रकार 
के आहारों में से विग्रह गति में तीन समय तक कोई भी आहार 
नहीं होता है । यह जीव जिस समय नवीन शरीर को धारण 
करने के लिये गमन कर रहा है, उस समय आहारक है। तथापि 
कुटिल ( टेढ़ी ) गति करते समय यह एक, दो, तीन, समय तक 
अनाह।रक रहता है । इस रीति से कुटिल गति के कारण, उपय 'क्त 
आहार की योग्यता न रहने के कारण, विग्रह गति में एक, दो, 
तीन, समय तक जीव अनाहारक रहता है । पश्चात्‌ नियम से चोथे 
ही समय में आाहारक हो जाता है. । 

विप्नह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति सम्बन्धी जीव, 
प्रवर ओर लोक पर समुद्धात # करने वाले सयोग केवली 
अयोग केबली, और सिद्ध परमेष्ठी, ये जीव “प्नाद्वारक? होते हैं । 
श्र इनको छोड़कर समस्त जीव आहारक होते हैं । आहारक का 
उल्कृष्ट काल सूच्यंगल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है. । कामोण 
शरीर में अनाहारक का उत्कृष्ट काल तीन समय का है । ओऔर 











- णो कम्म कम्महारो कवलाहारो य लेप्प मा हारो । 

झोजमणो वियकमसो आहारों छ॒व्यि हो णयो ७ 

अर्थात--नोकर्माहा र, कर्माहार, ऋवलाहार, लेपाह/र, ओजाहार, 
मानसिक्र श्राहार, ये छह प्रकार का आहार होता हे । 

# आत्म प्रदेशों का शरीर से सम्बन्ध न छोड़कर बाहर निकलना, 
श्गफ़ों 'समुद्भातः कहते हैं । यह वेदना, कषाय, मारणान्तिक, तेजस, 
थ्रिक्रिया, आहारक ओर केवली,के भेद से सात प्रकार का होता है। इनका 
विशेष वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है । 
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जघन्य काल एक समय का है | तथा आहार का जघन्य काल तीन 
समय कम श्वास के अठारहते भाग प्रमाण है । क्योंकि विग्रह 
गति सम्बन्धी तीन समयों के घटाने पर छुद्रभव का काल इतना 
ही बाकी बचता हे । 

ऊपर के व्याख्यान में पर्याप्तियों का उल्लेख किया गया है; 
पाठकों के परिज्ञान के हेतु पर्याप्तियों का स्वरूप भी बतलाते हें, 
ओर वह इस तरह है-- 

जिस प्रकार घटपटादिक अचेतन पदाथे पर्ण और अपरो 
दोनों प्रकार के होते हैँ, उसी प्रकार जोब भी पण और अपर दो 
प्रकार के होते हैं । जो पणो हैं, उनको “पर्याप्रर ओर जो अपयणा हैं, 
उनको “अपर्याप्त! कहते हैं। ग्रहण की हुई आहार वर्गणाओं को 
खल, रस, भागादि (शरीर रूप) रूप परिणमावनेकी जीव की शक्ति 
के पण हो जाने को 'पर्याप्ति! कहते हैं। यह पर्याप्ति जिनके पाई 
जाय, उनको “पर्याप्त, और जिनकी बह शक्ति पर्ण नहीं हुई है 
जन जीवों को “अपर्याप्त' कहते हैं । जिस प्रकार घटपटादि पदार्थ 
बन चुकने पर पूर्ण और उससे पहले अपूर्ण कहलाते हैं, उसी 
प्रकार पर्याप्ति सहित को 'पर्याप्', और पयोधप्ति रहित को “अपर्याप्त! 
कहते हैं । ये पर्याप्ति प्राणों की कारण हैं, और प्राण पर्याप्तियों के 
कार्य समझना चाहिये। अर्थात्‌ प्राण ओर पर्याप्ति में काय और 
कारण का अन्तर है | क्योंकिगृहीत (प्रहण किये गये) पृद्टल स्कन्ध 
विशेषों को इन्द्रिय, बचन, आदि रूप परिणमाबने की शक्ति की 
पणेता को “पर्याप्ति, ओर वचन व्यापार आदि की कारणभत 
शक्ति को, तथा बचन आदि को “प्राण” कहते हैं । 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, और मन इस 
प्रकार पर्याप्ति के छह भेद हैं । जिनमें एकेन्द्रिय जोबों के ध्मादि 
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कि 











की चार पर्याप्ति, और दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तथा 
असेनी पंचेन्द्रिय जीबों के मन पर्याप्ति को छोड़ कर शेष पांच 
पर्याप्ति होती हे, और सेनी पंचेन्द्रिय जीबों के मन के भी होने 
से छुहों पर्याप्ति होती हैं। जिनका वर्णन इस प्रकार है । १--एक 
शरीर को छोड़कर नबीन शरीरकों कारणभत जिस नोकमं बर्गणा 
को जीव प्रहण करता है, उसको खल रस भाग धर्थात शरीर 
रूप परिणमावने के लिये जीव की शक्ति के पर्ण हो जाने को 
्राहार पर्याप्ति! कहते हैं । २--और खल भाग को हड़ी आदि 
कठोर अवबयबरूप तथा रस भाग को खन आदि द्रव (नरम) अब 
यव रूप परिणमावने की शक्ति के पण होने को 'शरीर पर्याप्ति' 
कहते हैं | ३--तथा उस ही नो कमवर्गणा के स्कन्ध में से कुछ 
बगंणाओं को अपनी २ इन्द्रिय के स्थान पर उस २ द्रव्येन्द्रिय के 
आकारमें परिणमावने की शक्तिके पूर्ण होजाने को इन्द्रियपर्याप्ति' 
कहते हैं। ४७--इसी प्रकार कुछ स्कन्धों को श्वासोश्वास रूप 
परिणमावने को जीव की शक्ति के पश हो जाने को 'श्वासोश्वास 
पर्याप्त! कहते हैं। (--ओऔर वचन रूप होने के योग्य पृद्ठल 
स्कन्धों को ( भाषा$ वगंणाओं को ) बचन रूप परिणमावने की 
जीव की शक्ति के पण होजाने को “भाषा पर्याप्ति! कहते हैं । 
६--तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्ल स्कन्धों की ([मनो 
बर्गंणाओं को) द्रव्यमन के आकार में परिणमावने की जीव की 
शक्ति के पर्ण हो जाने को 'मन; पर्याप्त! कहते हैं | जिन जीथबों 
की ये पर्याप्ति पणे नहीं होती, उनको “पर्याप्त कहते हैं। अप 
याँप्त जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निवु त्य पर्याप्क, दूसरे 


६ श्र्थांव वे पुद्ल परमाणु जिनसे भाषा या वचन बनते हैं। 
+ अ्र्थात वे पहल परमाणु जिनसे द्रव्य मन बनता है। 
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लब्ध्यपर्याप्रक । जिनकी पर्याप्ति अभी तक पूण नहीं हुई है, किन्तु 
अन्तमुंहर्त के बाद नियमसे पृर्ण हो जावेगी, उनको “निय त्यपर्या- 
कहते हैं। और जिसकी अभीतक भी पूर्ण नहीं हुई हे, 
थे होने से प्रथम ही उसका मरण भी होजाबेगा | अर्थात्‌ अपनी 
आय के काल में जिसकी पर्याप्ति कभी पूर्ण न हो, उसको “लब्ध्य 
पर्याप्त! कहते हैं । 
सम्पर्ण पर्या प्तियों का आरम्भ तो यगपत्‌ होता है, किन्तु उनकी 
पर्णता क्रम से होती है । इनका काल यद्यपि पथ २ (पहिले) की 
अपेक्षा उत्तरोत्तर का कुछर अधिक है, तथापि सामान्य की अपेक्षा 
सबका अन्‍्तमुंहूत मात्र ही काल है, अर्थात्‌ एक साथ सम्पुर्ण पर्या 
प्रियों के प्रारम्भ होने के बाद अ्रन्तमुहृत कालमें आहार पयाप्रिपण 
होती है, और उससे असंख्यातभाग अधिक काल में शरीर पर्याप्त 
[पर्ण होती है । इसी प्रकार आगेर को पर्याप्तिके पूरे होनेमें पहले 
पहले की अपक्ता कुछर श्रधिक अधिक काल लगता है, तथापि वह 
अन्तमुहत मात्र ही हैं। सब पर्थाप्ति अन्तमुहत में ही पूण हो 
जाती हैं, प्रारम्भ सब का एक साथ होता है | असंख्यात समय 
प्रमाण अन्तमुहृत के भी असंख्यात भेद्‌ हैं। क्योंकि असंख्यात 
के भी असंख्यात भेद होते हैं, इसलिये सम्पूण पर्याष्तियों के समु- 
दाय का काल भी अन्तमुहृर्त हे, ओर पृथक २ परयाप्ति का काल 
भी अन्तमुंहृत ही है । पर्याप्त नाम कम के उदय से जीव अपनी 
अपनी पर्याप्तियों से पण होता है, तथापि जबतक उसकी शरीर 
टू्॒प्लि पूर्ण नहीं हुई हे, तब तक उसको पर्याप्त नहीं कहा जावा, 
स्तु “नि तय पर्याप्त! कहते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रिय,श्वासोश्वास, भाषा, 
| त्बाणां शरीराणां पण्णां पश्माप्तीनां गोग्य पुद्धल प्रहण मी । 
स. सि, 
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ओर मन, इन पर्याप्रियों के पण नहीं होने पर भी यदि शरीर 
पर्याप्ति पण हो गई है, तो बह जीब पर्याप्त ही है, किन्तु उस से 
पहले “निब॒ त्य पर्याप्त) कहलायगा । 

लब्ध्य पर्याप्रक जीबों का अन्तमुंहर्त में ही नियम से मरण 
होजाता है । और इन जीवों की जघन्य उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की 
स्थिति अन्तमुंहूत मात्र होती है । तथा यह अन्तमुड्र्त एक श्यास 
के अठारहव भाग प्रमाण ससमना चाहिये | इस प्रकार के लब्य 
पर्याप्तक जीब एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी में पाये 
जाते हैं । एक लब्ध्य पर्याप्त जीब एक अन्तमुहूर्त में निरन्तर 
छयासठ हज़ार तीन सो छत्तीस (६६३३६ ) जन्म और इतने ही 
मरण कर सकता है, इस से अधिक नहीं कर सकता । जिसमें से 
एकेन्द्रियके ६६१३२ भव, दोइन्द्रिय के ८० भव, तीन इन्द्रियके ६० 
भव, चार इन्द्रिय के ०० भव, ओर पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्क के 
२७ भव, धारण कर सकता है । यह कुल मिलाकर ६६३३६ लब्ध्य 
पर्याप्तक के भव होजाते हैं । यह संख्या अधिक से अधिक समभा- 
ना चाहिये | एकेन्द्रिय जीबों के जो ऊपर अभी लब्ध्य पर्यौप्तक के 
६६१३२ भव बतलाये हैं, वे पांचों प्रकार के स्थावरों में इस प्रकार 
विभाजित किये गये हैं। स्थल पृथिवो कायिक, सूक्ष्म पथिवी का 
बिक, स्थल जलकायिक, सदुम जल कार्यिक, स्थल बाय कायिक, 
सह्म वायकायिक, स्थल अग्नि कायिक, सक्षम अग्नि कायिक, 
स्थूल साधारण वनस्पति, सत्म साधारण वनस्पति, ओर प्रत्येक 
बनस्पति, ये ग्यारह प्रकार के स्थावर जीव स्थल सक्षम के भे”'प्रे 
होते हैं, इनमें “प्रत्येक वनस्पति” का भेद मिला देने से ग्यारह्द्‌ 
होज़ाते हैं । इन ग्यारह प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक के . 
६०१३ भब होते हैं । इस लिये ११ को ६०१२ से गुणा किया जावे 
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तो एकेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्रक जीवों के उत्कृष्ट भवों का भ्रमाण 
उपय'क्त (६६१३२) हो जाता हे । 

शाल्रों में केवलियों को भी समुद्धात अवस्था में “अपर्याप्तक 
बतलाया गया है । यहां पर पाठकों को यह शंका अवश्य होगी, 
कि केवली भगवान के जब पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है, तथा 
उनके काययोग भी मोजूद हैँ,तो उनको फिर अपर्याप्रक केसे कट्दा 
गया ९ इसका समाधान इस प्रकार हे-कि यद्यपि उनके काय योग 
झादि सभी मौजद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोक पर्ण, इन 
तीनों ही समुद्धात अवस्था में योग पर नहीं हैं, इसी लिये उनको 
गौणता से और योगों के अप्‌र्ण होने से अपर्याप्त कहा गया है । 
मुख्यता से अपयांप्त अवस्था जहांपर पाई जाती है, ऐसे प्रथम, 
द्वितीय, चतुथ, छठ्ठा, ये चार गणस्थान हैं । 

प्रथम गणस्थान में लब्ध्य पर्याप्त।निव॒ त्य पर्याप्त, ओर पर्याप्त 
ये तीनों ही अवस्थाये होती हैं, दूसरे, चोथे, और छट्टे, गणस्थान 
में निव॒ त्य पर्याप्त, और पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैं । शेष सब 
गुणस्थानों में पर्याप्त दशा होती हे, छट्ठे गुणस्थान में जो निच्‌ त्य 
पर्याप्त अवस्था बतलाई हैं, बह आहारक मिश्र योग की अपतक्ता 
से समझना चाहिये | दूसरे की आदि लेकर छह नरक, और 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, ये तीन प्रकारके देव, तथा सम्पर्ण 
झ्लियां इनको अपर्याप्त दशा में सम्यक्त्व नहीं होता । एवं सासा- 
दन सम्यग्टृष्टि अपयाप्त नारकी नहीं होता, अथांत्‌ सासादन 
सम्यग्दृष्टि मरण करके नरक को नहीं जाता। 

अरब जन्म के विषय में वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सम्मूच्छैन गर्भोपपादा जन्म ॥३ १॥ 
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सतार्थ:--( जन्म ) नवीन शरीर का धारण करना “जन्म 
कहलाता है, वह (सम्मूच्छेन गर्मोपपादा ) सम्मूछेन, गर्भ, और 
उपपाद, ऐसा तीन प्रकार का होता है । 

विशेषार्थ:--“मुच्छ न! $ शब्दका अर्थ अवयबों का बन जाना हे, 
तीनों लोकों में योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव, रूप सामग्री 
के निमित्त से चारों तरफ से (चारों ओर के पुद्बल परमाणुओं 
का मिल कर शरीर रूप होजाना) शरीर के अवयवों का बनजाना 
है उसको 'समृच्छेन जन्म! कहते हैं । इस जन्म में माता के खुन 
ओर पिता के बीरय की शआ्रवश्यकता नहीं होती । लोक में भरे हुये 
पटल परमाणु इकट्ठे होकर शरीर रूप परिणत होजाते हैँ, जहांपर 
पिता के बीयं ओर माता के रज (खन) को मिलकर शरीर बनता 
है,उसका नाम | “गर्म जन्म! हे, अथवा माता के द्वारा भक्षण किये 
गये शआाहार को अपना आहार बनाया जाय, एवं उस आहार का 
जहां पर मिश्रण हो, उसे “गर्भ” कहते हैं । जिसमें आकार उत्पन्न 
दो वह उपपाद जन्म कहलाता है । जिस स्थान में देव ओर 
नारकी उत्पन्न होते हैं, उस स्थान की यह विशेष संज्ञा जानना 
चाहिये अर्थात्‌ देवों के उत्पन्न होने की शय्या और नारकियों के 
उत्पन्न होने की उष्टकादि स्थानों को “उपपाद” कहते हैं, उनमें 
उत्पन्न होने को भी 'उपपाद' कहते हैं । इस प्रकार संसारी जीबोंके 





$ त्रिष लोकेष ऊध्वंमधास्तियंक्‌ू च देहस्य समन्‍्ततों मुच्छेन॑ सम्मृच्छुन- 
मवयव प्रकर्पनम्‌ । स. सि. 

| खलियां उदरे शुक्र शोशितयोजांगरणम्‌ मिश्रणं गर्भ: । मात्रोपभक्ताहार 
गरणाद्वा गर्भ: | स. सि. 

| उपेत्योत्पण्ते 5स्मिश्िति उपपादः । देव नाश्कोत्पत्ति स्थान विशेष 
संज्ञा । स्ति, 
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जन्म के ये तीन भेद हैं । एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय प्यन्त 
सभी जीवोंका “सम्मृच्छेन” जन्म ही होता है। देव और नारकियों 
का 'उपपाद” जन्म होता है । समृच्छेन और उपपाद जन्मसें नियत 
ओर अनियत स्थान की अपेक्षा अन्तर समझना चाहिये । सम्मू- 
च्छेन जन्म का स्थान और आकार नियत नहीं है, फिन्तु देव और 
नारकियों के उपपाद जन्म के स्थान और आकार नियत हैं । तथा 
सम्मूच्छेन और गर्भ जन्मके द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर स्थुल (ओदा- 
रिक) होता है, किन्तु उपपाद जन्म के द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर 
सद्तम (वेक्रियिक) होता है। पशु पत्तियों ओर मनष्यों के जन्मकों 
धाभे जन्म? कहते है । अब योनियों के बणन करने के लिये सत्र 
कह्दते हैं-- 

सचित्त शीत संब॒ताः सेतराः मिश्राश्चेकशस्तद्योनय; ॥३३॥ 


सूत्रर्थ--(सचिक्त शीत संवताः) सचित्त, शीत, संवत, और 
(सेतरा३) इनसे उल्टी अचित्त, उष्ण, विवत, (च) और (मिश्रा:) 
मिली हुई, अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृतविवृत, इस प्रकार 
(एकशः) क्रम से (तदथ्योनयः) उन सन्मृच्छेनादि जन्मों की नव 
योनियां अश्नवा उत्पत्ति स्थान हैं । 

विशेषर्थ:--“योनि? का अथ “उत्पत्ति स्थान! है, उसके ये नव 
भेद हैं-- 

१--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जो चेतना सहित हो, अथात्‌ 
आत्म प्रदेशों से युक्त पुद्टल पिंड को 'खचित्त$? कद्दते हैं । जेसे- 
साधारण शरीर बाल जीवों के एक ही शरीर में बहुत जीव हैं । 





६ आत्मन श्चेतन्‍्य विशेष परिणामस्चित्तम | सह चित्तेन वर्तते इति 
सचित्तः। स. सि, 
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इससे पररपर शआश्रय से सचित्त हैं । 
२--जीवका वह उत्पत्ति स्थान जहां पुदलस्कन्ध थथव। पुद्ल 
प्रचय अचित्त हों। अर्थाव आत्म प्रदेशों से रहित पद्लपिंड को' 
अचिक्त! कहते हैं । जेसे देव नारकियों के उपजने के स्थान 
अचित्त होते हैं । 
३--जीव का वह उर्त्पक्ति स्थान जहां चेतन और अचेतन 
दोनों ही प्रकार के पृद्ल स्कन्ध हों, जेसे-जो जीव गभभ से उत्पन्ष 
गर्भेज हैं, वे 'लचित्ताचिस' स्वरूप मिश्र योनिके धारक हें, क्याँकि 
उन के उत्पत्ति के स्थान स्वरूप माता के उद्र में वीये और रज 
*पचित्त पदाथ हैं, उनका सम्बन्ध स्चेतन माता की आत्मा के 
साथ हैं । इस विषय में किसी २ का कहना है, कि माता का रज 
सर्चित्त हे, और पिता का बीये अचित्त है | अतएव दोनों (मिलकर ) 
के संयोग से गर्भ जन्म वालों के मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त योनि 
होती है, तथा दूसरे किसी २ का कहना है, कि शुक्र (वीय) और 
शोणित (खन या माता के रज) दोनों ही अचित्त हैं, किन्तु योनि 
के प्रदेश सचित्त हैं, इस लिये उनके संयोग से मिश्र योनि 
हुवा करती है । मैंने ये उपयु क्त तीनों ही मत पाठकों के सामने 
श्ख दिये हैं, इसमें कोनसा मत अधिक बलवान है, इस पर 
पाठकों को विचार करना चाहिये । आशा है विद्वान पाठक 
इस विषय पर गम्भीर विचार करके एक निश्चित निर्णय करंगे, 
ओऔर साथ ही मुझे भी उस निर्णय की सूचना देंगे, जिस से कि 
भविष्य में इस विषय में एक निमश्चित मत प्रगट किया ज्ञा सके । 
सूचित करने वाले मित्रों का में आभारी होऊंगा। 
# शुक शोणित मचित्त, तदात्मना चित्तवतता मिश्र णान्मिश्योनिः ॥ 
स॒० सि० 
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४--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीत स्पश रूप पदल 
हों, जेसे-किसी.२ देव और नारकियों के शीत रूप पट्टल के 
स्कन्ध ही उत्तत्ति का स्थान है । देव नारकियों के बहुतों के उत्पत्ति 
स्थान उष्ण होते हैं, ओर बहुतों के शीत ही होते हैं, श्रतः वे शीत 
योनि बाले भी होते हैं, ओर उष्ण योनि वाले भी होते हैं । 
४-जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर केवल उच्ण (गम) 
स्पशे रूप पदल हों, जेसे-अग्नि कायक वा तेजस कार्यों के 
उत्पत्ति स्थान उध्णु रूप ही होते हैं | 
६---जीब का बह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीतोष्ण ( ठंडे और 
गर्म ) के सिश्र (मिल्ले हुये) रूप पद्रल हों, अर्थात देव और नार- 
की तथा अग्नि कायिक जीवों से जो भिन्न जीब हैं, उनमें बहुत से 
शीत योनि वाल्ले जीव हैं;और बहुत से उष्ण योनि वाले जीब हैं। 
तथा बहुत से शीत उष्ण स्वरूप मिश्र योनि वाले जीब होते हैँ. । 
इस प्रकार उन में शीत, उष्ण, ओर शीतोष्ण, तीनों प्रकार की 
योनियों का होना संभव है | 
फ ५जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पटल ढके हों । जेसे- 
दें, नारकी, और एकेन्द्रिय जीव 'खंवत योनि? वाले जानना 
चाहिये, जिस स्थान पर इनकी उत्पन्ति होतो हैं, वह स्थान ढका 
हुआ होता है; उघड़ा हुआ नहीं रहता । 
८--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पद्टल रकन्ध प्रगट रब- 
रूप से दृष्टिगोचर हों, जेसे जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, और 
चार इन्द्रिय होते हैं । वे “निव॒त योनि? वाले सममना चाहिये । 
क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान खुला हुआ रहता है | (बिवुत” शब्द 
का शथ खुला हुवा, और “संब॒ुत” का अर्थ ढका हुवा दे । 
४--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पुद्टल स्कन्ध कुछ ढके 
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हों, भोर कुछ खुले हों, अथोत्‌ जो जीब गर्भज हैं, उनका उत्पत्ति 
स्थान कुछ ढका हुवा होता है, और कुछ खुला हुवा रहता है । 

इम उपयुक्त नव योनियों के यदि विस्तार से भेद किये जायें 
तो चौरासी लाख भेद द्ोजाते हैं, अर्थात्‌ जिस काय की जाति के 
जितने भेद हैं,उतने हो उसकी योनि के भेद होते हैं, जेसे पुथिवी 
काय के सात लाख भेद हैं, उसकी सात ही लाख योनि के भेद 
द्ोते हैं, इसी प्रकार अपनी २ जाति के भेद से अन्य योनियों के 
भेद समझने चाहिये। किन्तु वे भेद अपने मूल भेद को छोड़ कर 
नहीं रहते हैं । चौरासी लाख योनियों का विवरण इस प्रकार 
शास्त्रों में बताया गया है-- 

नित्यनिगोद, और इतरनिगोद, पृथिवी कायिक, जलकायिक, 
अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन प्रत्येक की सात २ लाख योनिर्या 
हैं। वनस्पति की दश लाख, दो इन्द्रिय जीब, तीन इन्द्रियज्ीब, 
चार इन्द्रिय जीब, में से प्रत्येक की दो दो लाख, इस प्रकार 
विकलेन्द्रियों की कुल मिलकर छुद्द लाख हुई । देव, नारकौ, 
ओर पंचेन्द्रिय तियेच, इनमें से प्रत्येक की चार २ लाख, मनुर्ष्यों 
की चोदह लाख, इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी] लाख योनिर्या 
हो जाती हैं । 

मूल में योनि के दो भेद हैं. । आकार योनि, और गृणयोनि। 
यहां पर ये गुण योनि की अपेक्षा से उपयुक्त नो भेद दिखाये गये 
हैं। आकार योनि के तीन भेद हैं, शंखावतं, कूर्मान्नत, और वंश 
पत्र, शंखावर्तं, योनि में गर्भ ही नहीं ठहरता है, कूर्मोन्नत योनि 
में तीथकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, और उनके भाइयों, के सिवाय 


| णिवि दरधा दुसत्त य तरू दस वियलिंदियेसु छुथेव। 
सुरणिरियतिरिय चदरो चोहस मणु एसद्सहस्सा ॥ गो, सा, 
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अन्य कोई उत्पन्न नहीं होता है, ओर वंशपत्र योनि में बाकी के 

गर्भज जन्म वाले सब जीव पेदा होते हैं । जिस के भीतर शंख के 

समान चक्कर पड़े हों, उसको 'शंखाबत योनि' कहते हैं । जो 

कछुथआ। की पीठ की तरह उठी हुई हो, उसको “क्ु्रोशन्नत योगमि! 

कहते हैं । और जो बांस के पत्ते के समान लम्बी हो, उसको 
५ धंशपत्र योनि! समझना चाहिये । 


अब किन २ जीवों के कौन २ जन्म होते हैं ? यह बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 


जरायजांडजपोतानां गर्भ; ॥३३॥ 


सत्रर्थ:-(जरायजांडजपोतानां) जरायज, अंडज, ओर पोत 
इन तोन प्रकार के जीवों का (गर्भ) गर्भ जन्म होता है । 

विशेषार्थ:--जाल के समान चारों ओर से जो जीव को ढकने 
वाला है, ओर जिसके चारों ओर मांस रक्त हो, वह 'जशय![ 
कहलाता है । वे एक प्रकार की थली से लिपटे हुये पदा होते हैं, 
जो जराय से पदा होते हैं, उनको 'जरायज?” कहते हैं । माता के 
रुघिर और पिता के वीये से बने हुये नख की त्वचा के समान 
कठिन गोल २ आवरण (ढक्कन) को “अंडा'। कहते हैं, ओर जो 
अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनको “अंडज' कहते हैं। तथा जिनके 
ऊपर जरा वा अंग कुछ भी आवरण नहीं होता है, जिनके शरीर 
के अवयच माता के उद्र से निकलते ही पूण होते हैँ, एवं जन्म 


नली ीिज----+ज--++क  ्््मज-+न््--ज--_--_नज््-------+++_+_ 


| यरज्ञालक्त्प्राशि परिवरणं वितत मांस शोशितं तजरायुः | स, सि. 
' यज्रखत्वक्सदश मुपात्त काठिन्यं श॒क्रशोशित परिवरणं परिमण्डलं 
तदण्ढख्‌ | स. सि. 
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होते ही जो चलने फिरने लगते हैं, उन्हें 'पोत!$|कहतेहें । शेर,बिल्ली 
हिरण,ये 'पोत जन्म! वाले समझना चाहिये। मनष्य, पशु, आदि 
को 'जरायज” सानना चाहिये, ओर चील, कौजा, आदि पत्तियों को 
“अंडज' कहते हैं | इन तीनों में जरायज को उत्कृष्ट माना गया है, 
क्योंकि जरायज जीवों में बोल चाल अध्ययन आदि की विशेषता 
है । चक्रवर्ती, वासुदेव, आदि प्रभावशाली ओर पद्‌बी धारक 
परुष जरायज जीकों में ही उत्पन्न होते हैं । मोक्ष मांग स्वरूप 
सम्यगद्शनादि रत्नत्रय की योग्यता जरायज जीवों के ही होती है, 
“पोत! जीवों की अपेक्षा 'अंडज” जीब उत्कृष्ट माने गये हैं । क्योंकि 
अंडजों में शुक (तोता) सारिका (मेना) आदि पत्ती हैं,उनमें अक्षरों 
फी उच्चारणादि क्रिया आदि की विशेषता है, वे स्पष्टतया उधारण 
करने में कुशल होते हैं । इन्हीं विशेषताओं के कारण ऊपर 'सन्न? 
सब से प्रथम जरायज, फिर अंडज, और सत्र से पीछे पोत को 
प्रहण किया गया है, क्योंकि 'पोत! जन्म वालों में कोई विशेषता 
नहीं होती । इन तीनों प्रकार के जीवों का गर्भ जन्म ही होता है । 
अर्थात्‌ ये तीनों ही प्रकार के जीव माता पिता के संयोग से पेदा 
होते हैं । माता पिता के बिना इन की उत्पत्ति असंभव होती है। 
इन तीनों ही प्रकार के जीवों की अर्थात्‌ गर्भ जन्य बालों की माता 
के सचित्त रज (रुधिर) और पिता के अचित्त वीये मिलने से 
(मिश्र योनि! समझना चाहिये। मिश्र योनि के विषय सें ऊपर 
योनियों के प्रकरण में कथन किया जा चका है। 
डउपपाद जन्म किन जीवों का होता है ? यह बताने के लिये 
सत्र कहते हैं 


६ किचित्परिबरए मन्तरेश परिपृोबयवो योनि निर्गत मात्र एवं परि- 
स्पन्दादि सामथ्यों पेतः पोतः । स, सि. 
ू 
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देव नारकाणा मुपपाद। ॥ ३४ ॥। 

सृत्राबे:--(देव नारकाणां) चार प्रकार के देवों का, और सातों 
नरकों के नारकियों का (डपंपादः) उपपाद जन्म होता है । (चार 
प्रकार के देवों का विस्तृत बेन चौथे अध्याय में, और नारकियों 
का खुलासा कथन, तीसरे अध्याय में किया गया है) । 

बिशेषाय: -- भवन वासी, व्यन्तर, ब्योतिष्क, ओर कल्पवासी, 
इन भार प्रकार के देवों का और सातों नरकों के नारकियों का 
“उपपाद! जन्म होता है । 'उपपाद! जन्म का स्वरूप पहले बता चुके 
हैं। उपपाद जन्म वालों की “अचित्त योनि? होती है, क्‍योंकि वहां 
पर माता पिता के रज वीये का संयोग नहीं है | उपपाद जन्म में 
शीत और उच्ण दो प्रकार की योनि होती हैं, शेष जन्मों में शीत, 
उच्ण, मिश्र, तीनों प्रकार की योनियां होती हैं । उपपाद जन्म 
वालों की तथा एकेन्द्रिय जीबोंकी योनि संबृत (ढकी हुई) द्वी होती 
है, ओर विकल त्रय (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीब) 
जीबों की विवुत्त (खुली हुई) ही योनि द्ोती है,भऔर गर्भज जीबों 
की योनि नियम से मिश्र (संवृत विवृत की अपेक्षा) होती है । 
पंचेन्द्रिय सम्मूछ न जीवों की विकलेन्द्रियों की तरह बिवुत योनि 
हुवा करती हे । 

अब क्रमानुसार सम्मूर्छन जन्म वालों का वर्शन करने के लिये 
सत्र कहते हें-- 

शेषाणां सम्मूर्ठनम्‌ ॥३४॥ 

सूत्रापे-(शेषाशां) शेष जीवों का अर्थात्‌ गर्भ, उपपाद जन्म 
वालों से अतिरिक्त जीवों का (सम्मूछेनम) सम्मुछ्लेन जन्म होता 
है। भावाथ-जरायुज, अंडज, पोतज, नारकी, और देवों के अति- 
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रिक्त बाक़ी सब जीवों का “सम्मूछेन जन्म? द्वोता है । सम्मूछेन 
जन्म का स्वरूप पहले वता चके हैं। 

देव गति और नरक गति में नियम से उपपाद जन्म ही होता 
है, मनष्य और तियचों में गर्भ और सम्मूछेन दोनों ही प्रकार के 
जन्म होते हैं | किन्तु लब्ध्य पर्याप्रक मनष्य, ओर एकेन्द्रिय से 
लेकर असनी पंचेन्द्रिय पयन्त के जीवों का नियम प्‌्वेक सम्मूछन 
जन्म ही होता है। कम भमिया पंचेन्द्रिय तियंच, गर्भेज तथा 
सम्मूछन ही होते हैँ । तियंचों में जो भोग भूमिया तियच हैं, बे 
गर्भज ही होते हैं, और जो पर्याप्त मनष्य हैं, वे भी गर्भज ही 
होते हैं | देव, नारकी, पर्याप्त, और निब त्य पर्याप्त ही होते हैं. । 
ओर चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आय खंड की 
स्त्रियों की योनि, कांख, स्तन, मल, मृत्र, आदि में उत्पन्न होनेवाले 
सम्मूछन मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक ही होते हैं । 

योनियों का स्वरूप बताने के साथ ही यहां पर पाठ्का की 
ज्ञान वद्धि के हेतु कुलों का भी वणन किया जाता हे--शरीर के 
भेद को कारण भत, नो कर्म बर्गंणा के भेदकी 'कुल” कहते हैं-- 
समस्त जीवों के समस्त कुलों की संख्या, एक कोडाकोडी, सतानवे 
लाख, पचासहज़ार, कोटि हैं । अर्थात्‌ सम्पूर्ण कुलोंकी संख्या एक 
कोडि सत्तानवे लाख पचास हज़ार को एक कोटि से गुणा करने 
पर जितना लब्ध आवे उतनी है. 'अथात-१६७४००००००००००० 
प्रमाण है ।भिन्न २ जीचों की अपेक्षा से कुलों की संख्या इस 
प्रकार हे-- 

पथिवी काय के बाईंस लाख कुल कोटि हैं, जल काय के 
सात लाख कुल कोटि, अ्रग्नि काय के तीन लाख कुल कोटि, बाय- 
काय के सात लाख कुल कोटि, जलचरों के कुल साढ़े बारह लाखं 
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कोटि, पत्तियों के बारह लाख कोटि, पशुओं के दस लाख कोटि, 
छाती के सद्दारे चलने वाले जीब दुमुही, सप, आदि के नव लाख 
कोटि कुल हैं । देव, नारकी, तथा मनुष्य, इन के कुल क्रम से 
छब्बीस लाख कोटि, पश्चोस लाख कोटि, तथा बारह लाख कोटि, 
समझना चाहिये | इन सब की सामूहिक संख्या का जोड़ ऊपर 
बता दिया गया है । 

उपयेक्त जन्मों के घारण करने वाले जीवों के शरीर कितलने 
प्रकार के होते हैं ? ओर उनके क्या २ लक्षण हैं ? यह बताने के 
लिये सत्र कहते हैं-- 
ओदारिक बे क्रियिकाह रकतेजसका मंणानि शरीराणि ॥३६॥ 

सत्रार्थ:-इन सब जीवों के (शरीराणि) शरीर (आऔौदारिक 
बैक्रियिकाहारक तेजल कामणानि) ओदारिक, वेक्रियिक, आह! 
रक, तेजस, ओर कार्माण, इस तरह पांच प्रकार के होते हैं । 


विशेषर्थ:-जो जीए होकर बिखर जाता है, उसको 'शरीर/$ 
कहते हैं । ओदारिकादि पांचों ही शरीरों में यह स्वभाव पाया 
जाता है । वे यथायोग्य समय पाकर आत्मा से सम्बन्ध छोड़ कर 
पौदलिक वर्गणा रूप में इधर ऊधर बिखर जाते हैं। १-ओऔदारिंक 
शरीर नाम कर्म का उदय होने पर जो उदार (स्थल) पुद्टल द्रव्य 
के द्वारा बनता है, वह 'औदारिक शरीर' है, मनुष्य और तियंचों 
का शरीर वेक्रियिकादि शरीरों की अपेक्षा स्थल है, इसलिये 
इसको उदार (स्थल) कहते हैं । जो उदार (स्थल) पदुल से उत्पन्न 
हो, वह “ओऔदारिक शरीर” कहलाता है | २-वेक्रियिक शरोर नाम 
कर्म का उदय होने पर जो विक्रया और अशणिमा, महिमादिक 


६ शोय॑न्ते इति शरीराणि । 
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अष्ट ऋद्धियों एवं नाना प्रकारके गण तथा ऋचद्धियों से यक्त पद्ल 
वर्गणाओं के द्वारा बनने वाला देव तथा नारकियों के शरीर को 
$“वैक्रियिक शरीर! कहते हैं। ३--आहाएःरक शरीर नास कम का 
उदय होने पर विशिष्ट प्रयोजन के सिद्ध करने में समर्थ शुभतर 
विशुद्ध पुद्रल बर्गणाओं के ढारा जो बनता है, जिसकी स्थिति 
अन्तमुहते मात्र हे, उसको “श्ाहारक शरीर” कहते हैं। यह 
आहारक शरीर असंयम के परिद्दार तथा संदेह को दूर करने के 
लिये छट्टे गणस्थानवर्ती मुनि फे होता है । ४--'त्तेजस! शब्द का', 
अथ “अग्नि! है। तेजस शरीर नाम कम के उदयसे तेजो गणयक्त 
पहल बर्गणाओं के द्वारा जो बनता है, उसको “तेजस शरीर” 
कहते हैं। यह तेजस शरीर लब्धि तेजस, ओर अलब्धि तेजस 
के भेद से दो प्रकार का होता है, लब्धि तेजस शरीर, शुभ, ओर 
अशुभ, दो तरह का है । जिसको 'तेजस लब्धि' प्राप्त है,बद रोष 
क्रोध, आदि के वशीभत होकर अपने शरीर के बाहर तेजस 
पतला निकालता हे, बद्द उष्ण गण य॒क्त होने के कारण दूसरे का 
दाह (जलाना) करने में समथ होता है, उसको “झशम तेजस 
कहते हैं । यह शाप देने आदि अशुभ क्रिया करने में समथ होता 
है। प्रसन्न होने पर वही तेजस शरीर का पतला शीत गण यक्त 
निकला करता है, वह दूसरों का अनग्रह (कल्याण) करने में 
सम होता है । इसको 'शम तेजस शरौर' कहते हैं। दूसरा 
झलब्धि रूप तेजस शरीर पाचन शक्ति यक्त होता है, वह भक्षण 


6 श्रष्ट गणेश्वयं योगादेकानेकाणुमहच्छुरीर विविध करणं विकिया, सा 
प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम्र । स० सि० 

 सूचम पदार्थ निज्ञांनार्थभ संयम परिजिहोषंया वा प्रमत्त संयतेना- 
हियते निवत्यंते तदित्याहारकम ॥ स० सि० 
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कर्मों के समूह को 'कार्माण शरीर' कहते हैं । 

ओदारिक शरीर अत्यन्त स्थूल होने के कारण इन्द्रियों का 
विषय है, वेक्रियिक शरोर में अनेक प्रकार के स्थूल सृत्म, हलका 
भारी, इत्यादि विकार रूप होने की योग्यता होती हे आहारक 
शरीर स॒द्रम पदार्थ के निर्णय के लिये अथवा तत्वों में कोई 
सूह्रम शंका होने पर केवली वा श्रुतकेवली के निकट जाने के 
लिये छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तक में से जो एक हाथ का 
पुत्तता निकलता हे, उसको “आाहारक शरोर! समझना चाहिये। 
अपने क्षेत्र में केबलो तथा श्रुत केवली का अभाव होने पर किन्तु 
दूसरे क्षेत्र में जहां पर कि औदारिक शरीर से उस समय पहुंच 
नहीं सकता, तप कल्याणक आदि के होने पर, और जिन देव, 
तथा जिन चैत्यालय की बन्दना के लिये भी “आहारक ऋद्धि' को 
प्राप्त, मुनि के आहारक शरीर उत्पन्न होता है।यह आहारक 
शरीर रसादिक घातु और संहनन (हड्डी) से रहित समचतुरस्र 
संस्थान से युक्त चन्द्रकान्त के समान श्वेत,एक हस्त प्रमाण बाला, 
शुभ नाम कम के उदय से उत्तम शरीर में प्रगट होता है। इस 
आहार शरीर के द्वारा न तो किसी दूसरे पदाथ का, और न दूसरे 
पदार्थ के द्वारा इस शरीर का ही व्याघात होता हे | तथा इसको 
ज्घत्य और उत्कृष्टस्थिति अन्तमुंहतमात्र है | आहार शरीर पर्याप्त 
के पूर्ण होने पर कदाचित्‌ आहारक ऋद्धि वाले मुनि का मरण 
भी हो सकता है । 

तैजस शरीर तेज का कारण होता हे । ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मों का जो कार्य हो, अथवा कर्मों का समूह हो, उसको 'कार्माण 
शगीर' कहते हैं । ओदारिक शरीर की जघन्य स्थिति अन्त- 
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मुंहत$ और उत्कृष्ट तीन [पल्य की है। वेक्रियिक शरीर की जघन्य 
स्थिति अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है। तेजस 
ओर कार्माण शरीरकी स्थिति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि अनन्त, 
ओर भव्यों की अपेक्षा अनादि सान्‍्त है । यह बात सनन्‍्तान क्रम 
के अनुरोध से और भव्यता की अपेक्षा से जानना चाहिये। 
अन्यथा अनन्त भव्य भी ऐसे हैं, जो कि अनन्त काल में भी मुक्त 
न होंगे। 

ओदारिक, बेक्रियिक, आहारक, ओर तेजस नाम कम के 
उदय से होने वाले चार शरीरों को “नो कर्म” कहते हैं। औदारिक 
शरीर के सिवाय अन्य चारों शरौरों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा 
क्यों नहीं होता ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

पर पर सत्मस ॥ ३७॥ 

सृत्रार्थ---(परं पर) औदारिक से अगले २ शरीर (सक्मम ) 
सच्म होते हैँ ॥ 

विशेषाथ:--ओऔदारिक से बक्रियिक, वेक्रियिक से आहारक, 
आहारक से तेजस, ओर तेजस से कार्माण शरीर सूक्म है। 
पहले पहले शरीरों की अपेक्षा, आगे आगे के शरीरों में प्रदेश 





8 वेक्रियिक शरीर की जघन्य स्थिति जो अन्तमुंह्त की बताई है, वह 
मनष्य तियचों के लब्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर की अपक्षा सेहै। अन्यथा 
बैव नारकियों की तो कम से कम दश हजार वर्ष की आय ही होती है। 
अतएव देव नारकियों के अन्तमुंहत की स्थिति संभव नहीं है । 

] देव कुरु तथा उत्तर कुरु भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले तिर्थंत्र और 
मनुष्यों के परोदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति तीन पलय को होती है । 
प्रत्येक स्थान पर तीन पल्‍्य की स्थिति न समझना चाहिये। 


दुसरां ऋध्यांय शैडै३ 
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अधिक २ हैं, अवगाहना की श्रधिकता नहीं है । ओऔदारिक से 
वेक्रियिक शरीर के असंख्यात गुर प्रदेश हैं । बेक्रियिक से आदा- 
रक शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे द्योते हैं, किन्तु उनका परि- 
माण (आकार की अपक्षा) अधिक नहीं हैं। जिस प्रकार एक 
लोट्दे के पिंड में अधिक परमाणु रहते हैं, परन्तु आपस में बन्ध 
की सघनता से उनका परिसाण अल्प ही रहता है। तथा रुई के 
पिंड में कम परमाणु होते हैं । परन्तु उनका संयोग आपस में 
शिंधिल होता है, इसलिये उसका परिमाण अधिक होता दे । 
उसी प्रकार यद्यपि उत्तरोत्तर शरीर अधिक अधिक प्रदेश वाल हैं । 
परन्तु बंध की सघनता से उनका परिमाण अधिक नहीं है । आगे 
आगे के शरीर यदि उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, तो उनके प्रदेश भी कम 
होना चाहिये ? इस शंका की निवु त्ति के लिये सूत्र कह्दा जाता 
है-- 
प्रदेशतो उसंख्येय गरणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३८॥ 





सत्रार्भ:--( प्रदेशत: ) प्रदेशों की अपेक्षा ( तजसात्‌ भाक ) 
तेजस शरीर से पहले पहले के शरोर (अखंण्येय गण) असंख्यात्‌ 
गण हैं। 

विशेषार्थ:--ओऔदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं, उनसे असं- 
ख्यात गणे वेक्रियिक शरीर में प्रदेश हैं । और वेक्रियिक शरीर 
से असंख्यात गणे आहारक शरीर में प्रदेश हैं। जो भिन्न भिन्न 
अंश रूप विभक्त हों, उन्हें 'प्रदेश” कहते हैं । अथवा जिनके द्वारा 
भिन्न भिन्न अंश किये जावे, उन्हें प्रदेश” कहते हैं। आकाश आदि 
द्रव्यों के क्षेत्र का विभाग प्रदेशों के द्वारा ही दोता है । घट आदि 
पुद्नल द्रव्यों में वे अवयव रूप से रहते हैं, जिनको परमाणु कहते 
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हैं | श्राकाश के जितने क्षेत्र को पुट्रल का एक अधिभागी परमाणु 
रोकता है, उसको “प्रदेश// सममना चाहिये । द्र॒व्यों के नापने के 
लिये प्रदेश एक प्रकार का सबसे छोटा पेमाना है, इसी पैमाने से 
द्ृब्यों की नाप अर्थात्‌ लम्बाई चोड़ाई का ज्ञान होता हे | पुद्ल 
द्र्य का नाप परमाणु से होता है, ओर पुद्कल के सिवाय अन्य 
अमूर्तिक द्रव्यों का नाप प्रदेश से हुवा करता हे । यहां पर शरीरों 
के प्रकरण में 'प्रदेश'का अथे 'परमाणु” करना चाहिये । क्योंकि ये 
शरीर पोद्लिक होते हैं, पदल द्रव्यके नाप के लिये “प्रदेश” शब्द 
का व्यवहार न करके 'परमाणु? का प्रयोग किया जाता है | तेजस 
शरीर से पहले २ शरीरों के अर्थात औदारिक, वेक्रियिक, और 
आहारक शरीर, के प्रदेश एक दूसरे से असंख्यात्त अ्रसंख्यात गणे 
अधिक अधिक हैं । परन्तु तेजस ओर कार्माण इन दो शरीरों 
में कुछ विशेषता हे, उसी विशेषता को प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
अनन्त गुण परे ॥३६॥ 
सुत्राथं:--(परे) शेष के दो शरीर अर्थात्‌ तेजस ओर कार्माण 
शरीर (अनन्त गुण) अनन्त गुण परमार बाले होते हैं । 
विशेषर्थ:--आहारक शरीर में जितने परमाणु होते हैं, उससे 
अनन्त गण तेजस शरीर में परमाणु होते हैं। और तेजस शरीर 
से अनन्त गण परमाणु कार्माण शरीर में होते हैँ | अनन्त के भी 





| जावदियं आयासं अविभागी पर्गलाखु वहुद । 

तं॑ ख॒ पदेस जाणें सव्वाणुद्वाण दाणरिहं ॥ द्रव्य संग्रहे! 

यहाँ पर इस प्रकरण में 'प्रदेश' शब्द से अभिप्राय परमाणु' का हे 
स्कम्धों का नहों हे । क्योकि स्कन्‍्घ झनस्त पश्माणुओं से बनते हैं । 
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अलन्त भेद होने से तेजस ओर कार्माण दोनों शरीरों को समान 
नहीं कहा जा सकता श्र्थात्‌ एक दूसरे से अनन्त गुणा अधिक 
खममना चाहिये । यहां पर अभव्योंका अनन्त गुणा और सिद्धोंका 
अनन्तवां भाग गुणाकार है । अतएव यहां पर यह सम्बन्ध हे, कि 
प्रदेशों की अपेज्ञा आहारक शरीर से तेजस शरीर अनन्त गुणा है, 
और तेजस शरोर से कार्माण शरीर अनन्त गुणा दे । किन्तु फिर 
भी ये दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूह्म और सूच्मतर हैं। अब तेजस 

और कार्माण शरीरों की अन्य विशेषता प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते हें-- ह 

अप्रतीघाते ॥४०॥ 


सूतर्ध:--तैजस और का्माण ये दोनोंही शरीर भ्रप्नतीघात हूं । 


विशेषार्:-- तैंजस और कार्माण इन दोनों शरीरों का बलवान 
मूर्तिमान पदाथे से भी इनका रुकना नहीं होता है । अर्थात मूर्तिक 
पदार्थ से मूर्त्तिक पदार्थ का रुकना 'प्रतीधात! कहलाता है। अग्नि 
का परिणमन सूहरम है, इसलिये सूह््म परिणमन के कारण बह 
लोहे के पिंड में भी बिना किसी रुकावट के अवेश कर जाती है 
उसी प्रकार तेजस और कार्माण शरीर का परिणमनभी सूर्तम है। 
इसलिये बश्चपटल आदि केसे भी कठिन पदार्थ क्यों न बीच सें 
पड़े परन्तु फिर भी इन दोनों शरीरों का रुकना नहीं होता है । वे 
निरवच्छिन्न अर्थात्‌ बिना किसी रोक टोक के वे प्रवेश कर जाते 
हैं । इसलिये तैंजस और कार्माण दोनों शरीर “अप्रतीधात' कहलाते 
हैं। लोक के अन्त पर्यन्‍त तेजस और कार्माण शरीरों का कहीं भी 
प्रतीघात अर्थात्‌ रुकावट नहीं होती । बैक्रियिक और अआद्यारक 
शरीरों का बैसा अप्रतोधात नहीं है । किन्तु उनका प्रतीघात दोजाता 
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है । अर्थात्‌ आहारक ओर वेक्रियक शरीर रुक सकते हैं। और 
तेजस तथा कार्माण शरीर किसी भी कारण और कहीं पर नहीं 
रुक सकते हैं, क्‍योंकि आहारक शरीर की प्रकटता छुट्टे प्रमत्त 
गणस्थानवर्ती मुनि के उस समय होती है, जब कि वह अपनी 
तत्त्व सम्बन्धी गढ़ शंकाकी निव त्तिके लिये केवली या श्रतकेवली 
के पास जाता है। यह शंका केवली या श्रतकेवली के बिना निव - 
त्ति नहीं होदी हे । केवली या श्रतकेवली जहां पर विराजमान होते 
हैं, वहां पर जाकर उनके दशन मात्र खरे उनकी शंका दूर हो जाती 
है । फिर उसके बाद आहारक शरीर वापिस लोट आता है । 
केवलियों की रिथति ढाई द्वीप के बाहर नहीं होती हे, इसलिये 
झआझाहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक ढाई द्वीप पयेन्त ही 
सममना चाहिये। मनष्यों का वेक्रियिक शरीर मनष्य लोक पर्यन्त 
ही ग़मन करता है, तथा देवों का भी वेक्रियिक शरीर त्रस नाली 
पर्यनत गम्नन करता है । अतणव ये दोनों ही शरीर तेजस और 
कार्माण शरीरों के समान स्वत्र अप्रतीधात नहीं है, इस सत्र 
गमनागसन की विशेष विवक्षा से तेजस ओर कार्माण शरीरों को 
अप्रतीघात कहा गया है । जात्मा अनादि है' और शरीर सादि है, 
ध्यनादि और नित्य आत्मा का अनित्य शरीर के साथ सम्बन्ध 
फिस कारण से है ? इस शंका के नियारणाथ सूत्र कहते हँ-- 


अनादि सम्बन्धे च ॥४१॥ 
सत्रार्थ--ये दोनों शरीर आत्मा से (अनादि सम्बन्धे) अनादि 
काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं। अर्थात्‌ संसारी जीबों के ये 


दोनों शरीर नित्य ही साथ रहते हैं। (ब) और सादि सम्बन्ध 
बाते भी हैं ॥४१॥ 


दूसरा अध्याय २३७ 


जा क 


तट पी टी िल पल पट 


विशेषये:-- जब तक आत्मा का संसार में रहना होता है, 
तक बराबर इन शरीरों का उसके साथ सम्बन्ध रद्दता है, वथा 
सादि सम्बन्ध भी रहता है । सन्‍्तान क्रम की श्रपेज्ञा इन शरीरों 
का आात्मा से अनादि सम्बन्ध चला आरदा है, इससे पहले 
कभी ऐसा समय नहीं था, कि जब शआ्ात्मा शरीरों से रहित रहा 
हो, इसलिये काय कारण की अपेक्षा से अनादि सम्बन्ध है । और 
एक जीव के एक बार का प्राप्त किया हुवा शरीर अपनी स्थिति 
पूर्ण होने पर समाप्त होजाता हैं, फिर नवीन शरीर प्राप्त करता है, 
इस प्रकार इन नवीन नवीन शरीरों के प्राप्त होने और उन उनकी 
स्थिति समाप्त होजाने की विशेष अपेक्षा से इन शरीरों का सादि 
सम्बन्ध भी माना गया है ) जिस समय बीज से वृक्ष और वृत्तसे 
बीज फिर बीज से बक्ष, वक्त से बीज, इस प्रकार सामान्य रूप से 
काये कारण रूप सम्बन्ध री विवक्ता की जाती है, उस समय बीज 
ओर वृक्ष का कार्य कारण रूप अनादि सम्बन्ध माना जाता है। 
ओर जिस समय अमुक बीज से अमुक बक्ष, अमुक वक्त से 
अमुक जीज, इस प्रकार विशेष रूप स काय कारण की विवक्षा 
मानी जाती है, उस समय बीज ओर वक्ष का वह सम्बन्ध सादि 
(आदि सहित) माना जाता हैं। उसी प्रकार जिस समय आत्गा के 
साथ तेजस कार्माण शरीरों के निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध की 
सामान्य रूप से विवज्ञा की जाती है,आस समय आत्मा और तेजस 
कार्माण शरीरों का अनादि सम्बन्ध है। क्योंकि अनादि काजल से 
ऐसा कोई भी समय नहीं बीता, जिसमें तेजस और कार्माण 
शरीरों को आत्मा से जुदाई रही हो, ओर जिस समय अमुक 
तैजस, और कार्माण शरीर का अमुक अवस्था वाले आत्मा के 
साथ सम्बन्ध है, इस प्रकार चिशेष विवक्षा है । उस समय उन 
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का आपस में निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध सादि हे। इस प्रकार 
सामान्य और विशेष की अपेक्षा से आत्मा ओर तेजस कार्माण 
शरीरों का अनादि सादि दोनों प्रकार का सम्बन्ध युक्तियों से भत्ते 
प्रकार सिद्ध हो जाता है । 

शुद्ध आत्मा कभी तेजस कार्माण शरीर का कारण नहीं 
बनता, इसलिये कारण के अ्रभाव से फिर तेजस कार्माण शरीरों 
का सम्बन्ध नहीं होसकता । अर्थात्‌ सामान्य की अपेक्षा आत्मा के 
साथ तेजस ओर कामौण शरीर का अनादि सम्बन्ध है, और 
विशेष की अपेक्ता से सादि सम्बन्ध है, क्योंकि एक बार का प्राप्त 
किया हुआ औदारिक शरीर, अधिक से अधिक तीन पल्य, ओर 
बेक्रियिक शरीर तेतीस सागर, आह्ारक शरीर अन्तमुंह॒त, तेजस 
शरीर छयासठ सागर, ओर कार्माण शरीर सामान्य से सत्तर कोड़ा 
कोड़ी सागर,से अधिक नहीं ठहर सकता । इसके बाद ये उपय क्त 
सभी शरीर अपनी २ स्थिति के पूर्ण होने पर छूट जाते हैं। परन्तु 
वे नवीन शरीरों को बांध करके छूटते हैं । 


यदि तेजस कार्माण शरीरों का आत्मा से एकान्त से अनादि 
सम्बन्ध ही माना जावेगा, तो जिस प्रकार आकाश अनादि द्वोने से 
उसका भी नाश (अन्त) नहीं होता, उसी प्रकार तेजस कार्माण 
शरीर का सम्बन्ध भी अमादि होने से उसका भी नाश न हो 
सकेगा, फिर वह कार्य कारण सम्बन्ध भी न रहेगा। इस तरह से 
मोक्षफा भी अभाव होजायगा । यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध 
भझनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीबों के होते हैं, या किसी 
किसी जीबों के होते हैं ? इसके उत्तर में सूत्र कद्दते हैं-- 


सर्वस्य ॥४२॥ 
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सूत्राथ:--तेजस और कार्माण शरीर सामान्य रूप से समस्त 
संसारी जीवों के होते हैं, अर्थात्‌ ये दोनों ही शरीर सामान्यतः 
सब संसारियों के हुवा करते हैं । कोई भी जीव इन से संसार में 
रहित नहीं मिलेगा। यदि फिसी के ये दोनों शरीर नाहोंगे, तो बह्‌ 
संसारी ही नहीं कहा जासकता । एकेन्द्रिय से लेकर सर्वा्थ- 
सिद्धि पयन्त के देव तक सभी प्रकार के संसारी जीव इन दोनों 
शरीरों से यक्त हैं । कोई भी जीव इनसे नहीं बचा है । 

अओौदारिक आदि पांचों शरीर संसारी जीवों के होते हैं, यह 


सामान्य से कहा गया है, परन्तु एक साथ एक आत्मा के कितने 
शरीर हो सकते हैं ? यह बताने के लिये सत्न कहते हैं-- 


तदादीनि भाज्यानि यगपदेकस्मिन्ना चतुम्यः ॥४३॥ 
सत्रा्थ--(तदादीनि) इन दोनों (तेजस और कार्माण शरीर) 
शरीरों को आदि लेकर (माज्यानि) विभाजित किये हुये (पकल्य) 
एक आत्मा के (युगपत्त्‌) एक साथ (आचतुभ्य३) चार शरीर 
तक होसकते हैं । 
विशेषे:--यदि दो शरीर हों तो तेजस और कार्माण शरीर 
होते हैं, तीन हों तो ओदारिक, तेजस, और कार्माण शरीर होते 
हैं, अथवा वेक्रियक, तेजस, और कार्माण, ये तीन शरीर भी 
होते हैं, परन्तु ये तीन शरीर देव गति और नरक गति में दी 
होते हैं । यदि किसी के एक साथ चार शरीर हों, तो भ्रोदारिक, 
आहारक, तेजस, ओर कार्माण शरीर होते हैं । जिसके वेक्रियिक 
होता है, उसके आहारक शरीर नहीं होता है। और जिस के 
आहदहारक शरीर होता है, उसके वेक्रियिक शरीर नहीं होता हे । 
आहारक ओर वेक्रियिक शरीर का आपस में विरोध है । इस 


१४० . तस्वाथवीपिका 


कारण एक समय में पांचों शरीर होना असंभव है । मात्र एक 
शरीर बाला भी कोई जीव नहीं होता है । और कोई कोई ओदा- 
रिक, बैक्रियिक, तेजस, ओर कार्माण इस प्रकार भी चार शरीर 
होना मानते हैं | क्योंकि आहारक लब्धि और वेक्रियिक लब्धि 
की उत्पत्ति पररपर विरुद्ध होने से एक साथ नहीं हो सकती । लब्धि 
प्रत्यय वेक्रियिक तो मनुष्य और तियच दोनों के होता है, और 
लब्धि प्रत्यय आहारक चतुद्दश पूर्व के धारी संयत अप्रमत्त के 
होता है । सारांशतः किसी भी जीव के एक काल में पांचों शरीर 
किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैं| अतएवं उपय क्त रीति से 
चार शरीर ही यगपत हो सकते हें । 


अब शरीरों के विशेष वर्णन के लिये सूत्र कहते हैं-- 


निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ 


सुत्र्थ:-( घान्त्यम्‌ ) अन्त का कार्माण शरीर ( निरूपभोगम्‌ ) 
उपभोग रहित अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा शब्दादिक विषयों के उप- 
भोग से रहित है । 

बिशेषार्थ:-विग्नह् गति में भाव स्वरूप इन्द्रियों के रहते हुये भी 
द्रव्य स्वरूप इन्द्रियों की रचना का अभाव है, इस लिये शब्द 
आदि का अनभव न होने से कामाण शरीर निरुपभोग ही है, 
उपभोग सहित नहीं है। जो शरीर योग में निमित्त हैं, उन शरीरों 
में अन्त का शरीर निरुषभोग है। ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, 
ओर कार्माण, ये चार शरीर योग में कारण हैं, इस लिये इन सब 
के अन्त में रहनेबाले कार्माण शरीर को “निरुपभोग” कहा गया है, 
तेजस शरीर योग का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिये उपभोग 
के विचार में उसका अधिकार न होने से उसे निरुपभोग नहीं 
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कहा जा सकता, इस तरह से जब तैजस शरीर को निरुपभोग पना 
सिद्ध न होसका, तब तेजस व कार्माण शरीर से भिन्न सब शरीर 
उपभोग सहित हैं। इन्द्रियों के द्वारा विषयों के अनुभव करने को 
“उपभोग कहते हैं । कार्माण शरीर की निरुपभोगता यही है, कि 
उसके द्वारा सुख दुःख और कार्मानुबन्ध का अनुभव तथा निजरा 
प्रगट रूप से नहीं होसकती। योग के १४ भेद हैं-उनमें ओऔदारिक, 
ओदारिक सिश्र, वेक्रियिक, जेक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक 
मिश्र, और कार्माण ये सात भेद काय योग के माने गये हैं । इनमें 
तैजस योग नाम का कोई भी भेद नहीं माना गया। इस लिये 
तेजस शरीर योग में कारण नहीं है । 

श्रव औदारिक शरीर की विशेषता बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


गर्भ सम्मृझेनजमादम्‌ ॥४४॥ 

सुत्रार्थ--( गर्भ सम्मूर्धनजम्‌ ) जो गर्भ जन्म और सम्मूछन 
जन्मसे उत्पन्न होता है । वह (आय) आदिका ओदारिक शरीर है। 

विशेषाथ:-आओदारिक (स्थूल) शरीर गर्भ अथवा सम्मूछन जन्म 
में उत्पन्न हुवा करता है | औदारिक शरीर मनुष्य और तियंचों 
के होता है, ओर ये दोनों ही प्रकार के जीव गर्भ श्रथवा सम्मू- 
घ्छोन जन्म से उत्पन्न होते हैं, अतएव ओदारिक शरीर ही गभ 
अथवा सम्मृच्छेन जन्म से होता है, दूसरा कोई शरीर गर्भ और 
सम्मूच्छेन जन्म से नहीं होता है । और गर्भ और सम्मूछेन जन्म 
वाले नियम से ओदारिक शरीर के धारी होते हैं । 

अब वेक्रियिक शरीर की उत्पत्ति के विषय में सन्न कहते हैं- 


ओपपादिक वेक्रियि कम्‌ ॥४६॥ 
7 इन्द्रिय निमित्ता हि शब्दादि उपलब्धि उपभोगः | श्लो० बा० 
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सुत्राथ:--(कौपपादिकम) जो उपपाद जन्म से होता है, वह 
( वैक्रियिकम्‌ ) वेक्रियिक शरीर है। यह शरीर सामान्यतः: देव 
झोर नारकियों के होता है । 

विशेषार्थ --यह शरीर देव नारकियों के उनकी उपपाद शय्या 
से उत्पन्न होता है । इसलिये इसको ओऔपपादिक भी कहते हैं। 
संयमी (ब्रती) मनष्यों ओर तियों में जो बेक्रियिक शरीर होता 
है, उसको वस्तुतः ( दरअसल ) वेक्रियिक नहीं कह सकते । 
क्योंकि सामान्यतः देव नारकियों के ही वेक्रियिक| शरीर होने का 
विधान है, अन्य के नहीं | क्योंकि सनष्य और तियच गति में 
बेक्रियिक शरीर नाम कम का जब उदय ही नहीं होता है, तब 
वेक्रियिक शरीर उनके केसे हो सकता है ? यद्यपि मनष्य और 
तियर्चों के भी बेक्रियिक शरीर होता हे, परन्तु वह लब्धि प्रत्यय 
होता है । ओदारिक शरीर में ही तप आदि के निर्मित्त से 'शक्ति 
विशेष? उत्पन्न होजाती है । औपपादिक बेक्रियिक शरीर वेक्रियिक 
वर्गणाओं से बनता है, वह देव नारकियों के अतिरिक्त अन्य 
जीवों के नहीं होता द्वे । लब्धि प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला वेकरि- 
यिक शरीर बेक्रियिक बर्गणाओं से नहीं बनता है,बह तो ओऔदारिक 
शरीर ही की एक “शक्ति विशेष? है। इस प्रकार वेक्रियिक शरीर 
दो प्रकार का होता है । १-लब्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर, २- 
ओऔपपादिक वेक्रियिक शरीर । जिसमें से रब लब्धि प्रत्यय बेक्रि- 





| यह वेकियिक शरीर छोटे से बड़ा भोर बड़े से छोटा किया जासकता 
है, भोर एक शरीर के द्वारा श्रगेक शरीर भी बनाये जासकतते हैं । तथा 
उस मृ्ष शरीर को भी नाना रूपों में बदला जासकता है | इस शरीर के 
परमाणु वेक्रियिक होने के कारण नाना आकारों में बदले जा सकते हैं। हन 
परमाणुओं में ही विचित्र शक्ति हे । 
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यिक्क शरीर का वशान करने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 


लब्धि प्रत्ययं च ॥४७॥ 

सृत्रा्:-वेक्रियिक शरीर (ल््धि प्रत्ययं च) लब्धि से झर्थात्‌ 
तपो विशेष रूप ऋद्धि प्राप्ति के निमित्त से भी होता हे । 

विशेषार्य:--तपो विशेष की सामथ्य और शक्ति से अथवा ऋद्धि 
प्राप्ति के निमित्त से होने वाले शरीर विशेष को 'लब्धि प्रत्यय वैक्रि- 
यिक शरीर” कहते है | ऐसा वेक्रियिक शरीर मनष्य और तियच 
दोनों ही के होसकता है। भोग भमि में उत्पन्न होने वालों के भी 
विक्रिया होती है। ओर कम भमि में चक्रवर्ती आदि गहस्थों के 
भी विक्रिया होती है, जिस से कि चक्रवर्ती के शरीर से एक 
कम छयानवे हज़ार पुतले निकला करते हैं । बिष्णु कुमार सरीखे 
मुनियों के भी विक्रिया हुवा करती है, ऐसे विक्रियोत्पनश्न शरीर को 
जन्म जात नहीं कह सकते हैं। ओपपादिक वेक्रियिक शरीर जन्म 
जात होने से निश्चय से होता ही है, परन्तु लब्धि का होना निश्चय 
रूप से नहीं, वह कभी होती है और कभी नहीं होती। विक्रिया दो 
प्रकार की होती है-एक पृथक विक्रिया, दूसरी अपुथक्‌ विक्रिया | 
जो अपने शरीर के सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना है, इसको 
“पृथक विक्रिय? कहते हैं ओर जो अपने ही शरीर को सिंह,व्यात्र, 
हँस, अर्पदि रूप से परिशत करना, अथवा अपने शरीर के अनेक 
आकार बनाना, इसको “अपथक विक्रिया? कहते हैं.। कमभमिया 
तियंच तथा मनष्य, और कम भमियों में चक्रवर्ती पृथक विक्रिया 
करते हैं। सभी प्रकार के देवों के दोनों प्रकार की विक्रिया होती 
है। सोलह रवर्गों से ऊपर के देवों के अपथक विक्रिया ही होदीं 
है, बह भी प्रशस्त (उत्तम) होती है । नरकों में अपथक कट 
ही होती हे, किन्तु वह अ्रप्रशस्त होती है। तियचों में भी ये 
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विक्रिया ही विशेष रूप से होती है। मनष्यों में दोनों प्रकार की 
बिक्रिया होती है । कया वेक्रियिक शरीर से भिन्न कोई दूसरा शरीर 
भी लब्धि प्राप्त होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सत्र कहते हैं-- 
तजस मपि ॥४८॥ 

सुत्रा:-(अपि) तथा (तैजसम्‌) तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय 
अर्थात ऋडद्धि प्राप्त होता है । तपो विशेष की सामथ्य से बेक्रियिक 
शरीर की तरह तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है । 

विशेषार्थ:--तेज स शरीर दो प्रकार का होता है, एक साधारण, 
दूसरा लब्धि प्रत्यय | साधारण तेजस! तो सभी संसारी जीबों 
के (भक्षण किये गये आहार को पचाने वाला) होता है । “किन्तु 
लब्धि प्रत्यय! किसी किसी के ही होता है | अतिशय युक्त तप के 
हारा जो ऋद्धि विशेष प्राप्त होती हे, उसको “लब्धि! कहते हैें। 
लब्धि प्रत्यय तेजस शरीर भी दो प्रकार का होताहे ।एक नि:सरण 
रूप, दूसरा अनि:सरण रूप । नि:ःसरणरूप तेजस शरीर, शुभ 
अशुभ के भेद से दो तरह का होता है, जिसमें से शुभ तेजस 
शरीर दक्षिण भजा से निकला करता हे, ओर अशुभ तेजस शरीर 
बाम भजा से निकलता हैं । जेसे कि आहारक शरीर उत्तमांग सिर 
से निकलता है । अशुभ तेजस शरीर अशुभ कषाय से प्रेरित होने 
बर, ओर शुभ तेजस शुभ कषाय से प्रेरित होने पर निकला करता 
है। परन्तु जिस प्रकार अशुभ तेजस अपना कांये करके लौट कर 
योगी (साथ) की भो भस्म कर देता है, और वह साधु भी फिर 
नरक में जाता है। जेसे कि द्वीपायन मुनि के शरीर से अशुभ 
कषाय से प्रेरित होकर अशुभ तेजस शरीर प्रगट हुवा था। उस 
अशुभ तेजस शरीर ने समृची द्वारिका नगरी को भस्म करके फिर 
लौट कर उन द्वीपायन मुनि को भी भस्म किया, और वे मर कर 
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नरक में गये | ऐसा शुभ तेजस नहीं करता है,चह तो अपना शुभ 
कार्य करके वापिस लौट कर मुनि के शरीर में द्वी प्रवेश कर जाता 
है, किन्तु बह भी शुभ कषाय से प्रेरित होकर प्रगट होता हे । 
कोप के आवेश से शाप देने के लिये उष्ण प्रभाव वाला, अग्नि पुंज 
के समान, स्फुलिंगों से युक्त जो पुतला निकलता है, बह अशुभ 
तेजस” होता है, जेसा कि द्वीपायन मुनि के निकला था। यह पुतला 
जिसके ऊपर छोड़ा जाता है, उसको तत्काल भस्म कर देता हैं। 
जो “शुभ तेजस! होता है, वह किसी पर दया करने के लिये मन 
की प्रसन्नता के आवेश से निकला करता है, इसकी किरण शीतल 
हुआ करती हैं, जेंसे कि मणियों का पुंज, अथवा अन्धकार के 
दूर करने वाले तेजो बिशेष प्रकाश पुंज के समान होता है, अथवा 
चन्द्रमा के बिमान के समान, ओर देदीप्यमान प्रभामण्डल की 
तरह होता है । यह पुतला जिस पर अनुग्रह करने की बुद्धि से 
निकल कर जाता है, उसको इसके निमित्त स संताप दूर होकर 
अत्यन्त सुख शान्ति प्राप्त होजाती है । तेज की अवस्था विशेष को 
ही 'तैजस शरीर” समभना चाहिये । वह तेजोमय और दीप का 
कारण होता है । यह्‌ तेजस शरीर सभी संसारी जीवों के ( किसी 
के कम और किसी के अधिक) पाया जाता है | जिन के अधिक 
होता है, उनका शरीर अधिक दीप्िवान्‌ होता दे । और जिनके 
बह कम होता है उनका शरीर कम दीकप्विवान होता हे, किन्तु 
होता सब संसारियों के है । जो तेजस शरीर सब संसारियों के 
होता है, वह तेजस शरीर नाम के के उदय से होता है, वह 
लब्धि प्रत्यय नहीं होता है । 

अब आहारक शरीर के बिषय में विशेष कथन करने के लिये 
सृत्र कहते हैं-- 
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शुभ विशुद्ध मव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्त संयतस्येव ॥४ ६॥ 
स॒वार्थ:--(आाहारकं) आहारक शरीर (शर्म) शुभ है, अथांत्‌ 
शुभ काय को पेदा करता हे । (विशद्धं) विशुद्ध है, अर्थात्‌ विशुद्ध 
कर्स का कार्य है, (च) ओर (झव्याधाति) व्याघात रहित है | तथा 
(प्रमत्त संयतस्य पथ) प्रमत्तसंयत मुनि के ही होता है । 
विशेषर्थ:--जिन पुद्रल वर्गणाओं से आहारक शरीर बनता है, 
वे स्फटिक मणि के समान खच्छ होती हैं । उसमें प्रत्येक वस्तु 
का प्रतिबिंब पड़ सकता है | तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक 
कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती | और न वह इस तरह 
की किसी भो पापमय प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ही होता है | अतएव 
इस शरीर को 'अखावद्य' कहते हैं । इसके सिवाय यह शरीर 
अव्याधाती होता है, अर्थात्‌ इससे किसी भी पदार्थ का व्याघात 
(रुकावट) नहीं होता, ओर न किसी अन्य पदार्थ के द्वारा इसका 
ही व्याघात हो सकता है । “व्याघात” शब्द्‌ का अथ “रोकना” या 
'रुकना' है। आाहारक शरीर सूद्रम होने से न किसीको रोकता हे, 
ओर न किसी से रुकता है | यह शरीर लब्धि प्रत्यय ही होता है, 
'तपो विशेष” आदि कारणों से उत्पन्न होता हे । श्रुतज्ञान के किसी 
भी अत्यन्त स॒क््म विषय में जब मुनि को किसी भी प्रकार का 
संदेह होता हे. (जिसका समाधान केवली या श्रत केवली के बिना 
न हो सके) तब उस विषय का निणय अथवा निम्चय करने के 
लिये (भरत ऐराबत क्षेत्रों में तोथकरों की विद्यमानता न होने पर) 
बह भगवान अरहन्त देव के पाद मूल (चरणों) में उस आहारक 
शरीर के द्वारा (महाविदेह क्षेत्रों में) जाकर ओर उनके दर्शन 
झभिवादन करके प्रश्न करता हे । संशय निवृ त्ति हो जाने पर पुन: 
उसी स्थान पर लोट कर आजाता है, जहां से कि उस शरीर को 
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तय्यार करके निकाला था। वापिस आकर उसो ओऔदारिक शरोर 
में ही प्रविष्ट होजाता है, निकलने के समय से लेकर ओऔदारिक 
शरीर में प्रवेश होने के समय तक आह्वारक शरीर को सिफ़ 
अन्तमुंहत काल लगता है। इस शरीर की जघन्य अवगाहना एक 
हाथ से कुछ कम ओर उत्कृष्ट अबगाहना पूर्ण एक हाथ प्रमाण 
हुआ करती है | यह आहारक शरीर सब प्रमत्त संयमी मुनियों के 
नहीं होता है, किन्तु किसी किसी विशेष तपस्वी और संयमियों 
के ही होता है । यदि किसी समय मुनि के कोई विशेष लब्धि 
प्राप्त होजाय, तो वे इसी शरीर से उस की सत्ता मालूम किया 
करते हैं । 

किस किस गति में कोन कोन सा लिंग (वेद) होता है ९ यह्‌ 
बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

नारक संमूच्छिनो नप सकानि ॥२०॥ 

सुत्रर्थ--(नारक सखंमूर्च्छिन)) नारकी और सम्मूछन जीव 
(नपुंसकानि) नपुंसक होते हैं। अर्थात्‌ नारकी और सम्मूछन 
जीवों के मात्र नपुंसक लिंग ही होता है । 

विशेधाथ:--रात दिन पाप संचय करने वाले प्राणियों को जो 
अत्यन्त दुःख दे, क्षण भर भी सुख के कारण न हों, वे नरक 
कहलाते हैं । उन नरकों में जाकर जो जीच उत्पन्न हों, वे नारकी 
कहे जाते हैं । जिसकी उत्पत्ति का कोई स्थान निश्चित न हो, जो 
सब जगह चारों ओर के परमाणुओं से उत्पन्न हों, वे 'सम्मूछन! 
जीव कहलाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जीव नपुंसक लिंग वाले 
द्वोते हैं । नपुंसवेद और अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव न स्त्री 
हो, और न पुरुष हो, वे नपुंसक कहे जाते हैं । यहां पर नारकी 
ओर सम्मृच्छुन जीवों के नपुंसकलिंग ही दोता है,अन्य कोई लिंग 
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नहीं होता, यह नियम रूप कथन किया है । ख्री और परुषों के 
विषयभूत मनोज्ञ शब्दों का सुनना, सुगन्ध का संघना, मनोहर 
रूप का देखना, इष्ट रस का चाखना, और इुष्ट स्पर्श का स्पशे 
करना, आदि कारणों से उत्पन्न हुवा सुख नारकी जीबोंके बिल्कुल 
नहीं होता है । नारकी ओर सम्मूछन जीबों के पर्व जन्म में ही 
नपंसक वेद का निकाचित बन्ध हो जाता है, जिसका फल उनको 
अवश्यमेब भोगना पड़ता है । जिसका फल अवश्यमेब भोगना ही 
पड़े उसको 'निकाचित बन्ध! कहते हैं, अथवा जिसकी उदीरणा 
संक्रमण, उत्कषेण, और 'अपकर्षण, ये चारों ही अवस्थार्य न हों 
सके, उसको “निकाचित बन्ध! कहते हैं । 
देवों भें कौनसा लिंग होता है ? यह बताने के लिये सत्र 
कहते हैं-- 
न देवा; ॥५१७ 

सूत्राथः--(देवा:) चार प्रकारके देव नपुंसक (न) नहीं होतेहें । 
अर्थात्‌ देवों में खी वेद ओर पुरुष वेद ये दो ही वेद होते हैं । 
नपुंसक*वेद नहीं होता हे । 

विशेषष्णश:--देवगति| में नपुंसक वेद का उदय नहीं होता है । 
ओर वहां उसके उदय के योग्य सहकारी कारणों का भी सबेथा 
अभाव है। शुभगति नाम कम के उदय से होने वाला जो ख्री 
ओर पुरुष सम्बन्धी सुख है, देव उसका निरन्तर भोग करते हैं । 
इसलिये उनके नपुंसक लिंग नहीं होता हे । देवों के ल्ली ओर 
पुरुष दो ही वेद होते हैं । अर्थात्‌ देवों में खो और पुरुष ही होते 
हैं, नपंसक नहीं होते हैं । ड़ 
| देवगति में एक देव की कम से कम बत्तीस देवियां होती हैं। शझोर 

इन देवियों की अधिक से अधिक पचपन पल्‍्य की आय होती है । 


दूखरो अध्याय २४६ 








नारकी, सम्मूछन, ओर देवों के सिवाय अन्य जीवों फे कौन 

सा लिंग होता है ? यह बताने के लिए सृत्र कहते हैं-- 
शेषा खिचेदाः ॥४२॥ 

सुत्रा्:--(शेषा:) नारकी,देव, और सम्मूर्डन जीबोंके सिवाय 
गर्भज तियंच, और मनुष्य* (त्रिवेदाः) तीनों वेद वाले अर्थात 
पुरुष, खी, और नपुंसक होते हैं. । 

विशेषर--नाम कर्म ओर नो कषाय (वेद कम) के उदय से 
खस्री आदि तीनों वेदों की उत्पत्ति होती है । जो अनुभव किया जाय, 
उसको' वेद! कहते हैं. ओर उसका दूसरा नाम “लिंग” भी होता 
है, बह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का होता है । अंगो- 
पांग नाम कम के उदय से योनि-लिंग आदि की रचना 'द्रव्य वेद! 
है । और मोहनीय कर्म के नो कषाय (वेद) के उदय से स्री क्रादि 
लिंगों के अनुकूल परिणाम विशेष (काम सेवन की इच्छा) होना, 
भावलिंग! है| ख्री वेद के उदय से जिस में गभ ठहरे, उसका 
नाम स्त्री? है । ओर पुरुष वेद के उदय से जो सन्तान को पेदा 
करे, उसका नाम पुरुष! है । गर्भ का ठहरना, एवं सन्‍्तान का 
उत्पन्न करना, इन दोनों प्रकार की सामथ्यें से जो रहित हो, वह 
लप॑सक! होता है । स्लरी वेद को अंगारे के समान माना है । 
पुरुष वेद को फूस की अग्नि के समान, और नपुंसक वेद को इंट 
की भट्टी की अग्नि के समान कहा गया है। पुरुष की कार्माग्नि 
जल्दी शान्त होजाती है, इस लिये वह फूंस की अग्नि के समान 
है । अंगारे (गोबरके बने हुय कंडों या उपलों की अग्नि) की अग्नि 
गप्त ओर कुछ समय तक ठहरने वाली होती है, अतएव ख्री की 
# भोग भूमि के उत्पन्न मनुष्य और तिय॑चों के और म्तेच्छु खंढ के री 

पुरुषो के ली ओर पुरुष,दो ही वेद होते हैं । नपुसक वेद नहीं होता । 
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कामाग्नि कुछ काल तक ठहरने वाली होती है । और इंटों की 
भट्टी की अग्नि सबंदा धधकती रहती है, उसी प्रकार नपुंसक की 
कामाग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, उसकी काम वासना सेव 
जागृत रहती है । 

तीनों वेदों में पुरुष वेद को ही साज्षात्‌ मुक्ति का कारण 
(साधन) माना गया हैं। देव, नारकी, भोगभूमियां और सम्मुच्छेन 
जीव इनका जो द्रव्य वेद होता हें, वही भाव बेद होता हू, किन्तु 
शेष मनध्य ओर तियचों में यह नियम नहीं हे, उनके द्रव्य वेद 
ओर भाव वेद में विषमता भी पाई जाती है । वेद कर्म (नोकषाय) 
के उदय अथवा उदीरणा होने से जीव के परिणामों में बड़ा भारी 
अन्तर पड़ जाता हैं, ओर इस मोह के उदय से यह जोब गण 
अथवा दोष का विचार नहीं कर सकता हैं | तण की ध्रग्नि के 
समान वेद जनित परिणामों से रहित जीबों को “अपगत चेद्‌? 
कह्दते हैं । ये जीव अपनी शअआत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनन्त 
ओर सर्बोत्कृष्ट सुख को भोगते हैं । 

जीव जितनी आय बांध चके हैं, उतनी आय के परे होजाने 
पर दूसरे शरीरों को धारण करते हैं, अथवा आय के बीच में ही 
उन्हें प्राप्त शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना पढ़ता हैं ९ 
इस शंका के समाधान के लिये सूत्र कहते हैं-- 

ओऔपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायपो उनप- 

वत्योयषः ॥५३॥ 

सूत्र :--(अरौपपादिक चरमोत्तमदेहा खंख्येय वर्षायष३) देव, 


नारकी, चरमोत्तम देह, और असंख्यात वष की आय वाले भोग 
भूमि के जीव, (अनपवर्त्यायषः) परिपूण आय वाले होते हैं । 


: दूसरी अष्यारय २४४: 
अर्थात्‌ किसी भी कारण से न्‍्यन आय होकर उनकी “अकाल 
मृत्यु! नहीं होती है ॥५३॥ 

विशेषर्थ--जिनका उपपाद जन्म होता है, उनको 'औपपादिकः! 
कहते हैं | देव और नारकी जीबों का उपपाद जन्म होता है, इस 
लिये: देव नारकी ओपपादिक कहलाते हैं | “चरम? शब्द का अथे 
“अन्तिम पर्याथ! हैं,जिन्होंने संसार परिश्रम को समाप्त कर लिया 
हे, और जो उसी पर्याय से (जसे-तीथकरादिक) मोक्ष प्राप्त करते 
हैं, उनके ग्रहण के लिये यहां पर 'चरम” शब्द का प्र योग किया 
गया हैं । “उत्तम! शब्द का अथ “उत्कृष्ट हे । जो उ्कृष्ट हों, 
“उत्तम कहलाते हैं । मनुष्यों में चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट हैं, इसलिये 
“उत्तम? शब्द से यहां चक्रवर्ती आदि का ग्रहण समझना चाहिये । 
नहीं घटने योग्य है आय जिनका,सो “अनपवर्त्यायष' है । जिनकी 
आय का एक, दो, आदि संख्या से गणना न हो सके, किन्तु पल्‍य 
(असंख्यात का एक पेमाना) आदि से सालम हो सके, उन्हें “असं- 
रुयेय बर्षाय! कहते हैं, ओर वे उत्तरकुरु आदि में उत्पन्न होने 
बाले तियेच और मनष्य हैं | अर्थात यहां पर “असंख्येय वर्षाय! 
शब्द से भोग भमिया तियच ओर मनष्यों का म्रहण है। 
सुमेरु पबरेत और निषधपव॑त के दक्षिण उत्तर तथा सौमनस 
विद्यत्प्रभ के मध्य का ज्षेत्र 'देिवकुरः ओर सुमेरु पंत तथा नील- 
परत के उत्तर दक्षिण तथा गन्धमादन ओर माल्यवान के मध्य- 
भाग का क्षेत्र, “उत्तर कुरुः कहलाता है । हिमवान्‌ पवत के पु, 
पश्चिम, और विदिशाओं में तथा समुद्र के भीतर अन्तरद्वीप हैं, 
जिनमें कि अनेक आक्न तियों के धारक मनष्य हुबा करते हैं, 
सब शअसंख्यात वष की आय वाले होते हैं, मनष्य क्षेत्र के बाहर 
जितने द्वीप ओर ससुद्र हैँ, उनमें भी तियंच असंख्यात व की 
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थाय॒ वाले होते हैं । 

विष, शब्त्र, आदि वाह्य कारणों के द्वारा जो आयका घट जाना 
है उसका नाम _ '“अपवर्त्य! हे । जिन जीवों की आय विष, शम्, 
आदि से घट जाने वाली हो, वे “अपवर्त्य आय वाले कह्दे जाते हैं 
ओर जिनकी आय किसी भी विष शस्त्र आदि कारणों से घटने 
वाली न हो,वे “अनपबत्ये आयु? वाले समझना चाहिये । ऊपर जो 
झओपपादिक ओर चरमोत्तम शरीरधारी आदि कह्टे हैं, उनकी आयु 
विष शस्त्र आदि वाह्म कारणों से घट नहों सकती, इस लिये वे 
अनपबत्य शआआय बाले हैं । 

विष भक्षण से, अथवा विष वाले जीबों के काटने से, रक्त- 
क्षय, और धातुक्तय से, भय करने वाली वस्तु के दर्शन से उत्पन्न 
हुये भय से, शस्मों के घात से, शरीर बचन तथा मन द्वारा आत्मा 
को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया करने से, श्वासोश्वास के 
रुक जाने से, ओर आहार नहीं करने से, इस जीव की आय कम 
हो जाती हे । इन उपयक्त कारणों से जो मरण हो, उसको “अकाल 
मत्य” पहते हैं। अकाल मत्य का ठीक पता लगना तो कठिन है, 
क्योंकि इन उपय क्त कारणों के द्वारा म॒त्य होने पर भी संभव हे 
कि उस जीव की आय समाप्त ही हो गई हो । परन्तु यहां पर तो 
इतना हो भाव लेना चाहिये, कि उपय क्त कारणों के मिलने पर 
इस जीव की आय कम होकर अकाल मत्य हो सकती है । जेसे 
दीपक तेल ओर बत्ती से यक्त होते हुये भी तेज हबा लग जाने से 
बमजाता है, और यदि हबाका बचाव किया जाय, तो दीपक बममने 
से बच भी सकता है,ओर बच भी जाता है । यह उदाहरण अकाल 








| बाह्यस्योपधात निमित्तस्य विष शह्लादे:ः सत्ति सल्तिधानेन हस्व॑ भवति 
इसि अपवत्यं । स० सि० 
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मृत्यु पर अच्छी तरह घट सकता है । सारांशत मनष्य और 
तियचों की कारण मिलने पर अकाल मत्य हो सकती है । 

यहां पर “चरम” शब्द का “उत्तम” शब्द विशेषण है, इसलिये 
जो चरम ओर उत्तम देह का धारक होगा, वही अनपवर्त्य आय 
वाला होता हे, किन्तु जो केवल उत्तम शरीर का धारक होगा, बह 
आनपवर्त्य आयु बाला नहीं हो सकता । ब्रह्मदत्त और श्रीकृष्ण 
आददिक यद्यपि उत्तम देहके धारक थे, परन्तु चरम शरीरी नहीं थे। 
वास्तव में “चरम शरीर! का अर्थ यही है, कि अब दूसरा शरीर 
धारण नहीं करना होगा, उसो शरीर से मोक्ष प्राप्त हो जायगी । 
इसलिये जो शरीर मोक्ष प्राप्ति का साज्षात्‌ कारण है, वह स्वयं 
उत्तम है, उसकी उत्तमता प्रकट करने के लिये जो सृत्र में “उत्तम! 
शब्द का उल्लेख किया गया है, वह केवल “चरम शरीर! 
के स्वरूप प्रकट करने के लिये ही समझना चाहिये। इस प्रकार 
ओपपादिक चरमोत्तम शरीरघारी और असंख्यात वर्ष की आंयु के 
धारक “अनपवत्य आयु! वाले हैं । 

जिस प्रकार आम्र आदि फलों का जिस समय में पाक होना 
निश्चत है, उससे पहिले ही पाल आदि में रखनेसे बीच में ही पक 
जाना प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है, उसी प्रकार मृत्यु का जो समय 
निश्चित हे, उसके पहले ही आय कर्म उदीरणा के द्वारा बीच में 
ही मरण हो जाता है । इसप्रकार की म॒त्य के समय उसके समस्त 
आय कम के परमाणु उसी थोड़े से समय में खिर कर झड़ जाते 
हैं। आय कम के परमाणु शेष नहीं रहते हैं इसी को दूसरे शब्दों 
में अकाल मत्य कहते हैं । जेसे किसी गीले वल्ध की सिकोड़ कर 
रख देने से उस गील्पन के सूखने का जितना काल निश्चित है, 
उतने काल में ही जाकर बह गीलापन सूखेगा हवा ओर धूप में 
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यदि उस वस्त्र को फैला दिया जाय, तो बीच में ही उसका गीला- 
पन सख जाता है, इसी प्रकार विष शल्र आदि वाह्य कारणों के 
निकट न होने पर तो आय का जितना काल निश्चित है, उतना ही 
विद्यमान रहता है, ओर उपय क्त वाह्य कारणों के समागम होने 
पर काल के पर्ण न होने पर भी बीच में ही अकाल म॒त्य हो 
जाती है, इस लिये अकाल मृत्य का मानना और होना सवथा 
यक्ति यक्त है। 

यदि ओपपादिक आदि से भिन्न संसारी जीवों की अकाल 
मृत्य को नहीं माना जायगा, तो जो रोग नाश के लिये चिकित्सा 
आदि काय किये जाते हैं, वे निष्फल माने जायेंगे । क्योंकि आय 
का जितना काल निम्_ित हे, उससे पहले बीच में तो मृत्यु दोगो 
नहीं, फिर इस आशा से कि यह रोग से मुक्त होकर जी जायगा, 
चिकित्सा कराना व्यर्थ है | निश्चित काल के भीतर सरण होता ही 
नहीं, यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि तलवार आदि से मृत्य 
होती दिखाई देती है, इसलिये 'अकाल मृत्यु मानना उचित हे । 
विष, वेदना, रक्त क्षय, भय, संक्लेश, शम्रघात, श्वासावरोध,त्तथा 
आहारनिषेध,ये असमय मरनेके आठ कारण समभना चाहिये । 

कोई कोई मद्दाशय श्वासोश्वास के ऊपर आयु के हीनाधिक 
होने का निश्चय करके अधिक श्वास चलने से उसे “अकाल मृत्यु! 
का कारण समभते हैं, परन्तु उनका यह समभाना ठीक नहीं है । 
उनके श्रम को दूर करने के लिये ऊपर आठ कारण अकाल मृत्य 
के बतलाये गये हैं, उसमें “अधिक श्वास चलन कोई कारण 
नहीं हे, किन्तु इसके विपरीत “श्वासावरोध” कारण दै। यदि 
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| विस वेयण रक्तक्खय भयसत्थ ग्गहण संकिलेसेहिं । 
उस्सासा हाराणं शिरोहदो छिजदे आऊ ॥५७॥ गो० सा०॥ 


दूसरा अध्याय श्श्श 





उनका मानना ठीक है, तो जिस समय तलवार आदि के लगने से 
श्वास भी नहीं अधिक आता है, और मरण होजाता है, यह केसे 
होता है ? वास्तव में बात यह दे, कि आय के समय को नापने के 
लिये श्वासोश्वास सब से छोटा एक पेसाना है, इसी प्रमाने से 
आयु के समय का नाप होता है । स्वस्थ मनष्य एक मुहत में 
३७७३ बार श्वासोश्वास लेता है, और ३० मुहूर्त का एक दिन रात 
होता है। इस तरह से आयके समयको नापने के लिये एक पेमाना 
होने के कारण यह व्यवहार में कहा जाता है, कि श्वासोश्वास के 
ऊपर आयु का हिसाब है | यह हिसाब आयु के समय के नापने 
का समझना चाहिये, न कि आयु के कम व अधिक होने का। 
यहां पर इतना और समझना चाहिये,कि अधिक दोड़ने से अधिक 
श्वास आते हैँ, उस समय काय ओर मन की क्रिया रूप संक्लेश 
परिणाम होते हैं, ओर उस संक्लेश परिणाम को अकाल मृत्यका 
कारण ऊपर बतलाया गया है । इस एक ही कारण को देख कर 
अधिक श्वास चलना” अकाल म॒त्य का कारण नहीं समभना 
चाहिये। और यह भी कारण का कारण हे, संक्लेश परिणाम 
अधिक श्वास चलने” के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होसकते 
हैं, फिर एकान्त रूप से “अधिक श्वास चलना? अकाल मृत्यु का 
कारण सममभ लेना ठीक नहीं है | 

यदि पांच सेर पानी को एक छूटांक के किसी एक पेमाने से 
नापा जाय तो, वह पानी अस्सी बार में नप जायेगा, चाहे उसको 
कोई जल्दो नापे,और चाहे धीरे नापे, इस जल्दी और धीरे नापने 
से पानी कम व अधिक नहीं हो जाता है । इसी तरह धीरे और 
जल्दी श्वास लेने से आय भी कम वा अधिक नहीं हो सकती है। 
अआराय को पानी समझ कर जिस तरह धीरे व जल्दी नापनेसे पानी 


२४६ तत्वाथंदीपिका 
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फम वा अधिक नहीं हो जाता है ठोक उसी तरह जल्दी वा धीरे 
“रबास लेने से आय भी कम तथा अधिक नहीं हो सकती है । 
श्वासोश्वास समय के नापने का प॑साना है, न कि आय के नापने 
का । जब तक वह उस शरीर में रहेगा, तबतक वह उस समय को 
नापने के लिये श्वासोश्वास भी लेता श्हेगा, आय ओर समय 
दोनों भिन्नर चीज हैं । दोनों को एक ही समक लेना भल है 
श्वासोश्वास सभी के समय के नापनेका एक पेमाना हे, और आय 
सबकी पृथक पथक है । व्यायाम करने ओर दोड़ने में भी अधिक 
श्वास निकलते हैं, परन्तु बह तो स्वास्थ्यवद्धंक माना गया है । 
अच्छे २ डाक्टरों का कहना है कि जल्दी २ श्वासोश्वास लेने से 
फेफड़े ठीक होते हैं, फिर क्‍या कारण हे, कि अधिक श्वास लेना 
आय कम को घटाने बाला माना जाय । इस सब कथन का सारांश 
यही है कि आय के हीनाधिक होने का कारण श्वासोश्वास नहीं हें, 
किन्तु उपयेक्त आठ कारणों से आय कम हो सकती है । आय के 
समय को नापने के लिये तन्दुरुस्त मनुष्य के श्वासोश्बास को सब 
से छोटा पेमाना समझना चाहिये, और वह सभी के समय को 
नापने के लिये हे। समय और आय कम ये दोनों ही भिन्न२ वस्तुये 
हैं, फिर भी इन दोनों का आपस में बहुत कुछ सम्बन्ध हे । 





इस प्रकार भ्रोमत्पुज्यवर्य आचाय भ्रीउमास्वामि कृत मोक्तशास्त्र 
ध्यपरनाम तत्वाथंसनत्रकी [अटेर-ग्वालियर-निवासी सिद्धान्तभृषण, 
विद्यालड्टार, पं० बटेश्वरदयालु बकेबरिया शास्त्री द्वारा निर्मित ] 
तत्वाथंदीपिका नामक हिन्दी टीकामे दुसरा अध्याय समाप्त हुवा ॥२ 


# समाप्तोउ्य ग्रथम खंड३ # 
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तलार्थ दीपिका टीका के खंडों झा विभाग इस 
प्रकार किया गया हे--- 

प्रथम खंड (पहला, दूसरा, अध्याय) ! 

द्वितिय खंड (तीयरा, चौथा, पांचतां, अध्याय)। 

तुतिय खंड (छटबा, सातवा, अध्याय )। 

चतुर्थ खंड (आटवां, नववां, :शर्ग, अध्याय) | 


लेखक 





गयादत्त शर्मा के प्रबन्ध से 
गयादत्त पेंस, बाग दिवार देहली में छुपा. 


